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तंत्र सिद्धान्त ओर साधना' ग्रंय प्रकाशित होने पर उसकी 
उपथोगिता ओर आवश्यकता से संबंधित लगातार सहसो पन्च 
मुर मिले । साय ही निन्ञासु साधकों ने पत्र लिखकर अपनी 
जिज्ञासाएं ओर शंकाएं भी प्रकट कीं। तंत्रविषयक {जङगसां 
इतनी अधिक मात्रा में मु प्राप्त हुईं कि मेरे लिए यह अनिवार्यं 
हो गया कि पाठकों एवं साधको के निमित्त एक ठेस तत्रः 
ग्रंथ लिखा जाए जो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय हो । समान्य 
व्यक्ति भी तंत्र शास्त्र के रहस्य को आसानी से समक्षकर श्रभरीष्ट 
साधना पुरी कर सके। तदनुसार प्रस्तुत ग्रंथ तत्रसाधनासार का 
प्रकाशन संभव हज । 





ट्स प्रय से तंत्र विज्ञान, तांत्रिक योग-साधना, तांचिक 
संस्कृति, मंत्र साधना, शाक्तमत्र ओर उनकी साधना, विविध संतर 
यंत्र साधना, शाबर मंत्र साधना, आयवणतंत्र साधना ओर लोक- 
जीवन में व्यवहृत होने वाजे तात्रिक प्रयोगो का समावेश है । 
ये विषय स्वेसाधारण के लिए उपथोगी हैँ ओर साधना के 
ह ` सभी विषय स्वानुभूत हें । 


प्रकाशक महोदय कौ विशेषरचि एवं आकांक्षा का ध्यानं 
रखते हए तंत्र जसे ग॑भीर-गहन विषय को लोकोपयोगी बनाने का 


यथासाध्य प्रयास किया गयाहै। शिक्षाक क्षेत्र में भो पाठयक्रम 
के रूपमे यह्‌ ग्रंथ अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकेगा ठेसा 
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श्री काली बन्दना 


मृत्युरूपा मा आमार आय । | 
करालि 1 कराल तोर नाम, मृत्यु तोर निःश्वासे एवासि; 
तोर भीमचरण निक्षेप प्रतिपदे ब्रह्माण्ड विनाशे ! 
कालि ! तू प्रलयरूपिणी, आय मागो; आय मोर पाशे । 
साहसे ये दुःख दैन्य चाप, मृत्युरे ये बाधे वाहुपाशे, 
काल-नूत्य करे उपभोग, मूत्युरूपा तारि का आसे । 
स्वामी विवेकानन्व 


शास्त्र पुराण सुनाने की चीज है, 
ओर तन्त्र हाथो हाथ करने की चीज है। 
परमहंस रामकृष्ण देव 


सर्वे चैतन्यरूपामाद्यांविद्यां च धीमहि । 
तक्तो शक्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
हम उस सवं चैतन्यमयी आद्या विद्या का ध्यान करते हं । वह्‌ 
महाशक्ति हमे अपनी शक्ति प्रदान कर शक्तिशाली बनाए । 
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१ | तंत्र-विज्ञान 


तत्र" णव्द बहुमुखी ओर व्यापक अर्थं रखता हे । तंव्रसें "तन्‌! 
ओर श्न' दो शव्द टै । "तन्‌" का अर्थ विस्तार है ओर श्र" का अर्थ त्राण 
(रक्षा) करना है । जो तत्त्व ओर मंत्र के विपुल अथंका विस्तार डे 
ओर त्राण करता तंत्र ह. | 
तंत्र शब्द का पारिभापिक अथं विज्ञान है । तंत्र ही विजान है ओर 
विज्ञान ही तंत्र है । जिस प्रकार ज्ञान ओर विज्ञान का कोई अन्त नहीं 
हे, उसी प्रकार तंत्र भी ओर-छौर रहित टै । जैसे वेद ओर वेदशास्त्र 
मे, योग ओर योगणास्द्र मं अन्तर रहता दै, उसी प्रकार तंत्र ओर तंत्र 
शास्तमेभौ भददहं। मत्र ओर यंत्र णक्तिग्े कार्यं करने का उपाय 
^तत्र' है ओर तंत्र को पद्धतियां वताने वाला णास्वर "तंत्रशास्त्र 


त॑त्र एक प्रक्रिया ठं । तेत्रपरक्रियाद्रारा बाह्य तंतं से निकलते हए 
ए्वास का अवरोध कर उस पर्‌ अधिकार कियाजाताह । तंत्रशास्वर का मूल 





२ :ऋ: तन्त्र-साधनसार्‌ 


उद्गम आगम हैँ । आगम-शास्तर का कहना ठँ कि अनिच्छा ओर इच्छा- 
रूप जो दो नाडियां दहै, वही नियम ओर आगम दै जेब अनिच्छारूप 
नाडी पर अधिकार प्रगक्ठकर लिया जाता दै, तो उस स्थिति का नाम 
योग" है ओर अनिच्छा तथा इच्छा का जो सम्मिलित रूप होता है, उसे 
"तंत्र" कहा जाता है । 

मंत्र के माध्यम से साधना ओर उपाक्षना वारा अपने इष्ट का 
साक्षात्कार करना अथवा उससे तादात्म्य संवंध जोड़ना ^मंत्रथोग' है । 
, रयोग की साधना से सिद्धि प्राप्त होती दै । मंत्-साधना या तंत्र-साध्रना 
का योग से समवाय संवंध रहता टै । योग मुख्यतया चार प्रकारका 

१. हठयोग, २. राजयोग, ३. लययोग जर ४. मतयाग। तत्र-साधना 
विना योग के. संभव नहींदहै। योगरटिन साधना से सिद्धि नहीं प्राप्त 
होती है । 

अधिकांण लोग मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, वशोकरण, 
विद्धेषण--इन षट्कर्मो को तथा जादूगरी, चमत्कारक्न ही तंत्र विद्या 
समभत टै । कुद लोगों को यह श्रमटै कि तंत-साधना मं मद्य, मांस, 
मैयुन, मलस्य, मुद्रा-- पञ्चमकार का मवन किया जाता दै, इसलिए एसे 
लोग तंत्र-विद्यासे घृणा करते टे । 


टस प्रकार सोचना ओर समभना उन लोगों के लिए स्वाभाविक हु 
जिन्दान न तो स्वयं तंत्रविद्या का अध्ययन क्ियाटं ओौर न किसी तंत्रविदू 
समाधान या वोध प्राप्त कियाद । तंत्रविद्या का जाद्रूगरा, वाजागरी 
ओर चमत्कार की विद्या समभने वाले भी दोपी नहीं टै, क्याकि तेत्र 
विद्या वप्त होती जा रही टै, उसके गृह्य, गोपनीय रहस्य अंधेरी गृफा मं 
निहित टै । तंत्र ओर मंत्र कै नाम पर्‌ णक व्यापक व्यवसाय चल पड़ा 
ट । जादूगरी, वाजीगरी, हा की सफाई के चमत्कार कोटी सिद्धि वतला- 
कर॒ श्रान्ति उत्पन्न की जा र्दी टै यद्यपि तंत्रविद्या, रहस्यविद्या क 
ज्नाताओं ओर साधना नम्पनन मिद्धो, योग्गं की कमी अव भी नहीदं 
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किन्तु देश, कान के अनुसार वस्तुतत्त्व-विवेक के प्रचार-प्रसार की 
कमी टे । 

आमामकिखा के डामर, यामल ओर आगम तीन भद हं । डामर तंत्र 
म मारण, माहन, उच्चाटन आदि षट्कर्म के प्रयोग हँ, जिनका परिगणन 
साधना के अन्तर्गत नहीं किया जाता है । यामल ओर आगम योग शक्ति 
ओर मंत्र शक्ति प्रधान दँ । इनमें साधना ही मुख्य ह । योग-साधना ओर 
मल-साघ्ना द्वारा साधक कुण्डलिनी जाग्रत कर जीवन्मुक्त बन जाता है । 


मन्न-साधना के दो उदेश्य है--१. विश्व-विज्ञान, २. सांसारिक 
बन्धनो से मुक्ति । मंत्र शब्द का अथं ही है-जो मनन, चिन्तन द्वारा 
वेश्विक ज्ञान करा कर सांसारिक वन्धनं से चुटकारा दिलाता है- मननात्‌ 
विश्व विज्ञानं त्राणं सं्तारबन्धनात्‌ । 

श्रणव, बीज, कूटाक्षर, पल्लव आदि मंत्र के अंगरटै। हर मंत्रमे 
इन्हं अथवा इनमेसे किसी एक का संयोजन किया जाता हे । जेस मंत्र 
केअंग होतेह, वैसे ही मंत्र के तत्त्वत होते हैं। मंत-साधना करत- ` 
समय जो विशिष्ट प्रकार केध्यान किए जाते हैँ तथा शक्ति, गति, क्रिया- 
शीलता उत्पन्न करने के लिए जो न्यासादि कमं किएजातेरहै, वे मंत 
के सूक्ष्म तत्त्व हं । मंत्र साधना एक व्यवस्थित विधान के अन्तर्गत की 
जाती है, उस विधान में आलस्य, उपेक्षा, नियम-भंग, स्वेच्छाचारिता 
आदि विध्न उत्पन्न करने वाले दोषों का कोई स्थान नहीं है । तांविक- 
साधना से तभी सिद्धि प्राप्त होती है, जब साधक संयम, नियम, सदाचरण, 
अनुशासन-सम्पन्न होकर साधना करता है । प्रायः देवा जाता है, कि 
लोग जीवन भर साधनारत रहते हृए भी सिद्धि केदारं तक भी 
नहीं पहुंच पाते हँ । इसक्रा कारण यम-नियम पालन करने में लापर- 
वाही है किन्तु सिद्धि न मिलने का एक ओर कारण जन्मान्तर कै दोप > । 
पूव॑जन्म के संस्कारगत दोषों का निराकरण जव तकं नहीं करिया एम 
तव तक सिद्धि नहीं मिलती है, वह्‌ खण्डित अथवा विफल हो जाती ह । 

ट 
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तन्त्र-विद्या के छह आम्नाय 

जितने भी तन्त्र, मन्त्र है, उन सव के मूल स्रोत आगम ह्‌ । आगम 
को आम्नाय भी कहा जाता है। जिन छह आम्नायो से तन्त्र-विद्या 
उत्पन्न हुई है । उन चहो को मिलाकर ¦ 'आम्नायघ्रट्‌₹ू' कहा जाता है । 


तन्त्र विद्यो की उत्पात्त कं सम्बन्ध में एक प्रतीकात्मक कथा पञ्च 


वक्त्र (पञ्चमुख) भगवान्‌ शि्र-नः अपने पूव, शष्िचिम उत्तरः, दक्षिण 
ओर ॐध्व॑मुख से लिन, मन्त्रो क उपदेश दिया टै, उन्टं उपासना कमं 
मे, पुर्वाम्माय, परिचमाप्नाय, उत्तराम्नाय, दक्षिणाम्नाय ओर उर्ध्वा 
मनाय कहा जाता दै । पञ्चमुख शिव के अधोमृख सेजो मन्त्रोपदेश 
प्राप्त हज, वह अधराम्नाय कहा जाता टं । इस तट तन्त्र-विद्या के 
मूल सखोतये छह आम्नाय (आम्नाय षट्‌क' नाम स॒ विख्यात ह । 
आम्नायषट्कं मे से पूर्वाम्नाय ओर दक्षिणाम्नाय के योग से आग्ने- 
याम्नाय ओर उत्तराम्नायके योगसे वाव्यास्नाय तथा उत्तसाम्नाव 
एवं पूर्वाम्नाय के योग से ेशाभ्नाय का आविभाव हुआ टं । इस त्रकार 
तन्त्र-विद्या के दस आम्नाय प्रसिद्ध हँ । इन्हीं आम्नायो के अन्तरगत तन्त्र- 
साधना का विस्तरत विधान मिलता ट्‌ । 
तन्त्र-साधना मे नाद को प्रधानता 
जैसे वेदों को अपौरुपेय माना जाता दै, उसी प्रकार आगमभी 
अपौरुपेय हँ, तात्पर्य यह्‌ कि वेदों की भांति जागम भी ईए्वरीय वाणी 
है किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं ह| आगमो का उपदेण भगवान्‌ शिव 
से प्राप्त हभ है । जसे मन्द्रजिह्व परमात्मा २ उच्चरित वेदिक ऋचा 
समस्त ब्रह्माण्ड मं गंजती रहती टः उती. प्रकार आगम ऋतां भी 
ब्रह्माण्ड में गुंजा करती हं । गूंजती हर्द ऋचां को ध्यानावस्थित ऋषियों 
ने श्रवण द्वारा ग्रहणकर प्रकट किया---प्रा्त किया । ऋषपिया न द्रह्माण्ड 
मं गंजती हई ऋचाथोंको सुनने के लिए तपस्या द्रारा श्रवण-दिव्यता 
पराप्त की थी । तन्त्रःणास्त्र का कहना द्वक्रि श्रोतं (कानो) मं दित्यत) 
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का आविर्भाव बहिवृ त्तिजन्य णवं अन्तवृ निजन्य-- उन दो साधनों से 
होती है । वहितं निजन्य आधार नादब्रह्म की उपासना दहै) निरन्तर 
नादब्रह्म की उपासना करत रहने मे इन्द्रियों की वासनां मिट 
जाती टै-- 


 सदानादानुसन्धानात्‌ संन्नोणा वासनाभवेत्‌ । 


नाद का तात्पथं अव्यक्तं ध्वनि द । वर्णात्मक व्यक्त वाणी से अव्यक्तं 
` ध्वनि म मटती क्ति रटेती टै । उसका स॒नासा हमे अथर्ववेद (१५ 
७५/२१) क दस कथन मभिलता दै. "जा स्तम्भरूप ब्रह्म की असत्‌ 
ओरसन्‌--ढन दो गाओं का निख्मण करना द ।' अथर्ववेद असत्‌ 
गाखा को परमजारखा मानना द. नियमे `वृहन्न' नापक देव पैदा होते 
द जओौर सरी सन्‌ गाखा गासरा रे । 





आध्रुनिक्र विजान असन्‌ को गक्ति (टनर्जी) ओर सत्‌ को निष्रिय 
तत्त्व (मटर) पानता द । णक गति को मृचित करता दै, दसरा स्थिति 
कण । साराण यट क्रि असन्‌ निराकार टै. अव्यक्त दै, णक्ति दै ओर सत्‌ 
टर दे.साकारनचूपमंव्यक्तरै. वहमूप वाना दै. किन्तु निष्क्रिय दै। 


तंत्र-विज्ञान ओर आधुनिक विज्ञान 


ज्ञान दो प्रकार का होता द । एक प्रन्यक्न जान ओर दसरा परोक्ष 
नान (काल्पनिक) प्रत्यक्ष जान मे यथार्थं क्रा बोध दोता दहै। ओर 
प्राश्न जान पूणं सपमे अथवा आंशिक म्पमेसयत्य भीदटो सकता रै 
ओर असत्य भी हो सकत। ट | 


प्रत्य ज्ञान का आधार क्रात्पनिक जान टाना टे) आध्रनिकः 
जीवविजान, रसायनविनान, भूतविजान (फिजिक्स) आदि उसके उदा 

र्रणदटं। जसे फिजिक्स का ज्ञाता इम चिणपयर को समभा रिः 
करस प्रकार्‌ विज्ञान के प्रत्यक विनाम मं मत्‌ तन्कालिक जान स कन्पः 

एर्‌ अचसथ्रान तागा अनुतान ल सिद्धान्तं वना लिया गवादे । 





„0 
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तंत्र विज्ञान का मतै किएक विन्द () ने यष्टि कौ उत्पत्ति हई 
। इसी का समर्थन अव कृष्ट दिनों स आधुनिक विजान भी करन 
लगा है। बवेलजियम के कास्मोलाजिस्ट श्री ओवेलेन ने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया है कि---"एक महत्‌ आदि विन्द फटने से यहं विश्व वना 
, जंसा कि हम देखते टै । 

ओवेलेन के इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए जमेरिका के वैज्ञा- 
निक जाजं गामो ने कहादटै कि--“किस प्रकार विश्व-रचना म पूणं 
अवणेनीय ज्वाला से सभी विष्व-निर्माणकारक तत्व समूह वने । इग 
महती ज्वाला में अणु क्या परमाणुओं का भी पतानटींशधा। केवल 
एकर प्रकार के स्वच्छन्द विद्युत्कण (न्यूटन) को धारा का प्रवाटे था। 

तंच-विजान के अनुनार "गामो! द्रारा प्रतिपादित महाज्वाला करी 
तलना हमारे वर्तमान ब्रह्माण्ड के सौरमण्डल की अन्तर्ज्वाना मन नटीं 
की जा सकती, क्योकि हमारे सूयं कौ अन्तज्वाला का तापमान कवन 
चार करोड़ डिग्री टै ओर विश्व की उत्पत्ति से पूवं के तापमान कातो | 
अनुमान ही नहीं कियाजा सकता टै, जिसकी गर्मी अरतौ तर्ो वादं 
जव कुद गान्त हर्‌ तव सूर्य. चन्द्र \आदि ग्रह नश्वर वने । तंत्र गागर 
मे उस कल्पनातीत महाज्वाला को `कोटिसुय प्रकाशभाद्याशक्ति' वहा 
गया है । उस समय वह्‌ आद्याणक्ति अकेली श्री । दिशां, दिक्‌ णक्िं 
ओर सदाणिव प्रेतो रहेये ओर काल णक्ति एवं महाकाल र्नल्धर 
ष्ेहृणये। | 

तंत्र गास्त के “अव्टभ्य पद्भ्यां णिवं भैरवं दस कथन का 
निरूपण आधुनिक वैडानिक शब्दावली मे ठ्स प्रकार क्रिया ना 
सकता है -- 


(9 


आद्या णक्ति = इनर्जी क्वाण्टा 
आदि अवस्था महाधरलय = मैक्िमम ण्ण्टरोप्री । 
सद्राणिव -ग्रमिटेणन सरा पावर 
आदि अवस्था-की दो प्रधान णक्तियां श्राफ कनफिगरजन । 
मटाव्लल णनेक्टरामग्नटिज्म । 





तन्त-विज्ञान :>: ७ 


तंत्र विजान आद्धाशक्ति महाकाली का वणं कृष्ण (काला) बत- 
लातादटै। 'इनजी क्वाण्टा' को इस विशिष्ट अवस्था मे विश्व घोर अन्ध- 
कारमं इूवा रहता द! प्रकाश णक्ति उस समय निष्क्रिय रहती दहै । 
एक लाख चियासी हजार दो सौ चौरासी मील प्रति सेकेण्ड गति वाली 
प्रकाण-गक्ति उस समय सिकड़ी, सिमटी रहती दै, सूयं. चन्द्र आदि 
ग्रह, नक्षत्रो का कूद अता-पता नहीं रहता है । 


डस 'टनरजी क्वाण्टा' का प्रतीक जिस प्रकार तंव-विद्या मे विन्दु 
() माना गया ठै, उसी सरकार अतर आधुनिकं विजान भी मानने लगा 
टे । विन्दु केन्द्र का प्रतीक दै, उसमे अधिक इसके सम्बन्ध मे आधुनिक | 
विज्ञान अभी तक कुं नहीं जान पाया है । विन्दु अपने रूप में अलक्ष्य ' 
दे । उमलिएु अव्यवहायं होने के कारण अव्यक्त कहा जाता है । अव्यक्त 


विन्दु की अभिव्यक्तिका जौ क्रम आधुनिक विजान वताता दै, ठीक 
वही क्रम तेत्र व्रिज्ञानमें भी वताया गया है । 


्रिन्दु की पहली व्यक्त अवस्था है त्रिकोण ^ इस चरिकोण मे 
'दिक्‌' (स्पेस) के तीन “डाइमेन्णन' ओर एक काल !डाइमेन्शन' 
परस्पर नित्य सम्बद्ध है । एक ही त्रिकोण नहीं बनता है, बल्कि अनेक 
वरिकोण इसलिए बनते हैँ कि सभी प्रकार की गति-शक्तियों का मूल 
"एतेक्टरोमेग्नेटिज्म' विविध प्रकार की गति लेता दै । उसकी विभिन्न प्रकार 
गै गतियो -के ग्रहण से विविध च्रिकोण वनते ह । विश्वरूपिणी पोडशी 
के श्रीय्र' म यही मिद्धान्त निहित दै। आद्याके यंत्र मे केवल पाँच 
तिकौण ट्‌-इसलिए कि वह आदि अवस्थाका बोधक दहै। आदि में 
आका व वाप्प (वेपर) ही "दिक्‌ (स्पेस) में था। इसके बाद वायु 
हआ । वायु ने अपनी एक प्रकार की गति मे अग्नि तत्त्व (गर्मी) उत्पन्न 
किया । अस्नि तत्त्व ने जल तत्त्व या द्रव (लिक्विड) तत्त्व उत्पन्न किया । 
जल तत्त्व की गर्मी पर्याप्त माव्रामे कम टोने पर प्रृथ्वी या ठोस प्रदारथं 
वना । कारोद्धो, अगवोः वर्पो तक यह्‌ दणा रहने कै वाद दिक्‌ (स्पेस्‌) 
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अर्थात्‌ सदाशिव की शश्रेमिरेणन' गक्ति ओर महाकाल  (पएलेक्टरो 
मेग्ने टिज्म) ने अनेकानेक तत्त्यो ( एलीमेट्ण्स (को सषि काधि इसी 
सिद्धान्त का स्वरूप श्रीयत" मे निहित है! ८ 
त्रिकोण के बाहर या पर्चात्‌ जौ वृत्त दै, वह क्ति की .रेडियिणन' 
का चयोतक है । इस वृत्त पर जो दल दै, वे णक्ति के विभागों (सेक्‌शन्स) 
के द्योतक टँ । सवके पण्चात्‌ ' भूपुर' विश्व की सीसा होने स णक्ति गति- 
भत्र (फील्ड आफ फोसं) टै । पटले आधुनिक विजान विण्व को असीम 
` मानता था, किन्त एन्सूटाट्न ने गणितद्वारा शह सिद्ध दुर दिया 
कि स्पेस्‌ सीमित टै. -पर चिरा हज नहीं है । 


भका नमकक का ज की 


जके को, भकानय प 





 तंतर-विजान का कटना टै किः (स्वयं वही (अनादि' अनंत महाणात्ति 

[1 श प + €~ ह| 4 4 ५ & 
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अपने को जानती है, दूसरा कोई उसे नटीं जान सकना' । दसा का अभु 
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सरण करते देए आध्निक विज्ञान भी अव कहने लग गयाहै कि.“ज्यो- 
ज्यो गणित के साधन वदते टै, वैसे-वैसे जेय द्र होताजा रहादहै। 
सत्य पदार्थं का जानतो होता नहीं, केवल क्यो होता है, किस प्रकार 
होता है, इसी का आंशिक ज्ञान हो पाता दै 

वर्तमान भौतिक विज्ञान सत्य पदाथं का जान प्राप्त करने के लिए 
अव भौतिक सीमासे ऊपर उठ कर आधिदेविक (मेटाफिजिकल या 
स्पिरिच्युअल) ध्रेत्र में जाने की आवण्यकता का अनुभव करने लगा है । 

तेत्र के 'चेतना- सिद्धान्त' को आधुनिक विज्ञान नहीं मानता था) 
` विष्व का मूल “चिति' या 'चेतना' णक्ति है-यह तांत्रिक।सिद्धान्त है । 
आधुनिक विज्ञान चेतना (कांशस) को आदि मान कर॒ मेकेनिकल या 
केमिकल संयोग से उत्पन्न मानता आया दै, यही कारण है कि वहु सत्य 
पदाथं उसके लिए अनात गहा है किन्तु अभी थोडे ही दिनोंसे मूद्धेन्य 
वैजञनिकों को 'चिति' शि का आभास होने लगा है । आधुनिकतम 
सर्वश्रेष्ट वैज्ञानिक एन्‌र्टाइन ने अपने जीवन के अन्तिम समय मे यह्‌ 
अनुभव निखा दै कि--"अचिन््यकी धारणासे ही जो सत्य विज्ञान की 
णक्ति टै. प्रगाढ सुन्दरता का हृदय-ग्राटी अनुभव होता है ।' 

टस कथन पर्‌ टिप्पणी कन्ते हए वैज्ञानिक कार्नेट लिखता है कि 
"संसार समता दै क्रि डा० एन्‌स्टाइन णथीस्ट (अनीण्वरवादी) है, पर 
नहीं, वे महाचिति को विण्व का मल समभे दै ।' 


मंत्र-विज्ञान 

तंत्र-विजान श्रव्य ध्यति (सुनाई पड़ने वाली आवाज) को निम्न कोरि 
की वतलात्ता है । आधुनिक विज्ञान मंत्रो मं निहित ध्वनि को महत्वपूणं 
इसलिए नहीं मानता कि श्रव्य ध्वनि यदि डेढ सौ वर्षो तके निरन्तर 
उत्पद्य की जाण त्तौ उसम केवल एक प्याला पानी गरम करने की ऊर्जा 
उत्पन्न हो सकती दहै । तत्र-विज्ञान कामत टै कि सवसे अधिक प्रभावणासी 
व्वनि सुनो नहीं जनी, वह केवलं अनुभवगस्य होनी 2 मानसिक जप 
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या अजपा जप मं जीभ ओंठ आदि कुट नहीं हिलते, फिर भी जपः 
समय सासो से ४२ ध्वनि प्रस्फुटित होती रहती दै । निष्कषं यह किह 
जो अनुभव हाता द, उस णव्द के लिएु स्फोट" अवश्यक होता है । आध 
निक विज्ञान म “स्फोट' को नापने के लिए अवतक कोई साधन नहीं वः 
पाया ठै। | 

कणतिीत तरंगे उत्पन्न करने के निए हमारे णरीरमें एेसा कोः 
अवयव नटी टै, किन्तु मंत्रोंकाजप करते समय जो “स्फोटः होता है । 
वहे उन कर्णातीत तरगों से कम प्रभावणाली नहीं होता टे । तंत्र-विज्ञान 
णव्द को आदिशक्ति-परम णिव ॒ मानता है । उसके मत से शब्द में केवल 
एक (तेन्मातव्रा' ठ । गेप तत्त्वों में तन्मात्राओं का भार वढ़ता जाता है । 
तंतर-णास्व मं आकाणत्व की साधना की जाती टै ओर योगणास्व्र ` 
वान्रु-तत्तव कौ साधना की जाती है । 

योगी प्राणवायु दवारा जिस कुण्डलिनी को जाग्रत करतादै, तंत्र 
साधक उस का जागरण मंत्र-जप से उत्पन्न €स्फोट' से करता हे। योग- 
साधना दवारा योगी जिस अगम्य स्थिति को प्राप्त करता है, तंत्र 
साधक उस स्थिति को आकाग तत््तकी साधना द्रारा सहज ही प्राप 
कर लेता टै । 

ततर-साधना मं मंत्र-णक्ति केवल ध्वनि ही नहीं है, उसमें भावना- 
विज्ञान भी निहित टै । ध्वनि तो गुणित करने की शक्ति है । किन्तु मंत्र 
की भावना क्रियाणील रहती है। श्वनि की तरंगे क्रमणः गमन करती 
टं ओर भावनाओं, विचारों कौ चुम्बकीय गक्ति ( *~--~~ ) रूप में 
गमन करती हे । वेदिक-ऋचाओं की स्वर-प्रक्रिया में यही चुम्बकीय शक्ति 
रहती टै । 

संगीत मं ध्वनि रहती टै । मेघमल्ार राग गानेमे पानीं वरसने 
लगता ह, दीपक राग गाने से दीपकं जल उठते टै । आज कल यूस्पमें 
संगीत हारा अन्न, फल, दूध अधिक मात्रा मं वैदा क्रिये जाने नगा है । 
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ध्वनि सं अधिक शक्िणाली ओौर प्रसन्नसाध्य 'वंखरी' वाणी का 
स्फोट' ठै । इस दृष्टि से मंत्र का फार्मूला बनाता है-- 

णव्द >< भावना == शक्ति । ध्वनि अपने आपमे एक वातावरण है । 
देवाचंन के समय णंख, घंटा घड़याल की ध्वनि भक्ति-भाव का वाता- 
वरण पैदा करती है । युद्धक्षेत्र के रणवादयो की ध्वनि कायरों मेंभी 
वीर रस का उद्रेक उत्पन्न करती दै । मृत्यु-संगीत, णोक-संगीत सुनत 
टी हद्य गोकमग्न हो जातादहै। ध्वनि का यह प्रभाव स्वंत्र समान 
दै । सारांण यह्‌ कि णव्द ओर भावना दोनों मे एक प्रवल णक्िति निटित 
रहती दै ओर मंत्रोमं इन दोनों का समावेण रहता टै। 
यंत्र-विज्ञान 

यंत्र का शब्दां दै संयमित करना, केन्द्रित करना । यंत्र 
धारण करने से अथवा यंत्र का पजन-दशेन करनेसे यंत्र के अधिष्ठा 
देवता या यंत्र मं निहित मंत्र के अधिष्ठातर देवता से यंत्र-सा+ 
का तादात्म्य संवध्र स्थापित होता है। उसका मन संयमित ओर 
केन्द्रित हो जाता दै । शरीर के विभिन्न अवयव णक्ति कै केन्द्र 
टै । साधक -को अपनी अभीष्ट-सिद्धि कराने मे यंत्र के अधिष्ठातृ देवता 
सहायकः वनते ट । साधक यंत्र में निहित देवताया मंत्र पर जव 
अपना ध्यान केन्द्रित करतादै तो उस का अभीष्ट पुरा होता है । ध्यान 
ओर वीज मंत्र कै जप करनेसे अथवा हवन करनेसे इष्टदेवता की 
णक्ति मवमे समाविष्ट होकर यंत्र को "चैतन्य बनादेतीदहै। यही 
कारण दै करि यंत्-पूजन करनेसे तथा शरीरम यंत्रको धारण करने से 
तुरंत क्ायंसिद्धि होती दहै। यंत्र मूलरूपं मे विभिन्न शक्ति कन्दरो के 
मानचित्र के समान रै, जिन्हँ धारण करने से, जथवा उनकी पूजा 
करन मस साधक की अभीष्ट शक्ति प्रवृद्ध हो जाती टै । | 

यंत्र लिखने की विशेष विधि हुआ करती है। यत्रो मं रेखाओं, 
वरिन्दुओं, वीजांकों, व्रीजाक्षरो या मंत्रों को विधि-विणेष दारा संयोजित 
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क्रिया जाना | रतर-रचना मं तनिक भी असात्रधानी हाने पर यं 
निरथक तो वनता दी > विपरीत फल भी स्ताटं। यत्र॒ की रचना- 
विरि, साधना-वरिधि न मूलम निहित जो तत्त्वेवाद्‌ ॐ री यंत्रर्वे 
तनय क जाग्रत करना हैः। यन्न गरारस्थ सृक्ष्मणक्तियों को मन्त्र तरे 


कारम जाग्रत करता हे ओग तन्व उस जाग्रत णक्तिको सम्पूणं देह 
विभिन्न केन्धो रे प्रसारित करता है| 


यन्तर को रचना करने समय रखाणं णद्ध 
साची जानी चारिण । 
आन्दोलित, ग्पन्दिन बृ 
चित्त के नयाग मे आसक्तिः उत्प 
7? सयाग म॒ भावतन्वं का 


भावे का अवलंवन कं 
वन्तक्व्र रेखाएं अन्त करण का गक्तिगों कं 
उन समय मनं ओर 
ती टै ओर अहङ्कार तथा वरति 


1 उद्य होतार तव अन्तःकरण विणेद्, निर्मल 
वन जाता दै ओर पात्रके की कामना 


जो यन्त स्वतः; 


5 
| 
त 
४. 
` ‡ 
114 


रतीणक्ति-सम्पन्न हात ट, उन्हें दिव्य यन्त कटा 
| करन. कौ आवण्यकता नहीं पडती । 
' पचदणी यव. श्रीयन्त्र आधि दिव्य यन्त माने जात हं । जिस 
कार मन्त्र वहुसंग्यक ' उसी प्रकार यन्तर भी वहुविध ओर वहसंख्यक 


1 1 प प्रयाजन के अनुसार कई प्रकार 


का टता 2 । मन्त्रा कृ सिर प्रकर भृ कर निए प्रयोजन त अनसार दिन 
तिथि पदी, न 


नत. मास प आदि काले नि ध्रारित टे । लेखनी. मसि 
जन के अनुसार विभिन्न होते ड । 


अलौकिकं णक्तियों तरे निवास होति टै । यन्चोंमें 


चदे प्रकार केण क्तियां ~. ~ 
1 र को गक्तियां निहित र्टता हं । उन णक्तियों की साम्य 
१ ( 2 न्त यन्त्र साधके क्रो फल दिया करत ट । प्रत्यक यनव 
पादे प्रकार की 


र । इन्दी क्यो मेसे किसी न किसी गक्ति कै अधीन्‌ रहा करते 
„ रीं गक्तियोंकी ज 


कोष्ठं चौदह सस्या के आधार पर यन्त्रो की रेखाओं ओर 
` का निर्माण टोता 


दाति = 














(~ ----------------------~~- "----------- ------------------------- = णि "न्य # ' चनी 


तन्तर-विज्ञान :# १३ 


१. सर्वसंक्षोभिणी, २. स्बंविद्वाविणी, २३. सर्वाकर्षिणो, ४ 
सर्वाह्कादकारिणी, ५. सवं सम्मोहनी, ६. सवस्तम्भमनकारिणी, ७. सवं- 
जम्भणी, ८. सर्वशङ्करी, ६. सवंरञ्जनी, १०. सर्वोन्मादकारिणी, १९१. 
सर्वा्यसाधिनी, १२. - स्वंसम्पत्युरिणी, १२. सर्व॑मत्रमयौ, ओर १४. 
सवदरन्दक्षयंकरी । 

यन्त्रो मे जिन अंकों को निहित किया जाता दहै, वे सभी ३६ संख्या 
के अन्तर्गत रहते ह। ३६ की संख्या का अपना एक रहस्य-विज्ञान 
६ । जिस प्रकार विन्दु रूप "परावाक्‌" सकल णब्दों को जननी है, उसी 
प्रकार यह सकल अर्थंरूप ३६ तत्त्वो कौ भी जननी ह । ५ महाभूतो ५ 
लानेन्धियो, ५ कर्मेन्द्रियं ओर ५ इन्द्रियो के विपय, मन, वुद्धि, अहंकार, 
प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काल, नियति, माया, शुद्धविद्या, 
ईष्वर, सदाशिव, शक्ति ओर णिव-य ३६ तत्त्व टं । 

जेस मंचों के वीजाक्षर होतदै वेसदही यत्रोमें भी१स लकर्‌ 
२६ तथ की संख्या वीज संख्या मानी जाती ह । य॒ वीज संख्यार्णं १४ 
णक्तियों के अधोन होकर ३६ तत्त्वो के भावां को अलग-अलग प्रकट 
करर रेखाओं, कोष्ठं के आकारप्रकार ओर बीजाक्षरों के अधिष्ठात्र 
देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हुई उन दवताओं को शक्तियों को स्थान- 
विशेष पर प्रकट कर साधक कें संकल्प को पूरा करती टं । 

इन ३६ तत्त्वों के अन्तर्गत पृथिवी, जल, वायु आदि जो २५ 
तत्त्व है वे वर्णमाला के २५ वीजों से संवंध रखते टे । अंकगणित के अनु- 
सार १ से लेकर & तक की संख्या मूल संख्या मानी गं टं । इस मूल 
संख्या के संश्लेषण, विष्लेषण; संयोग ओर वियोग स तथा “शून्यः 
के सहयोग से अगणित संख्यं बनती है । १,८ आर ० का तत 
विद्या मे महत्वपूरण स्थान है । जिस तरह मंत्रो क एकाक्षर वीजं के 
अनेक अर्थं होते टै, उसी प्रकार परं के प्रत्येक संस्या-बीज कदकई अर्था 
के बोधक होते हं । 
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| । यन्त्रो मं निहित रह्स्य-विज्ञान को हृदयंगम कर लन पर टी यनः 
. | का निर्माण ओर उनकी साधना सही ओर सफल होती टै यन्तर-तर 
कोन समभ करः मनमानी रेखां खीच कर उनके कोष्ठा मं अंकवीञ 
वणंबीज भरकर यन्त्र वनाना ओर उन्ट्‌ डाक पासंलद्रारा भजर 

तन्त्र विद्या के साथ अन्याय करना टह । एस यन्त्र निष्फल तो होत 
यन्त्र-व्यवसायी भी अभिशप्त हात टं । 








यन्तो की हर रेखा की एक माप टोती टह, रखा द्रारा निमि 
कोष्ठा का आयतन समान दोना चाहिए ओर्‌ काष्टा क्र मध्य भा 
मे संख्यावीज, वर्णवीज, विन्दुवीज आदि लिखन चादटिष । 


सामान्यतः यन्त्र दो प्रकारक हाते । एक तावीजकम्पमथओ 
दुसरा प्रत्रके रूपमे । दोनो प्रकार कर यन्तरा मं स्वर्ण, चांदी, तावा 3; 
प्रयोग होता है । कुछ यन्त्रो मं पंचधातु, अष्टधातु का भी उपयाग क्रिय 
जाता टै। तावीज-यन्त्र प्रायः भोजपत्र पर लिखकर्‌ सिद्ध किए जाः 
हं । पत्र-धन्त्र स्थायी पूजन के लिणसोन, चांदी या तवि क्र प्रपर 


£, 
(म 





उत्कोणं हुआ करत ह । श्रीयन्त्र, कवच आदि की गणना महायन्त्रो म 
को जाती टै, इन्दं तावीज म भरकरधारण करना संभव नहीं टे इसलिए 
दन्द धातु-पत्रो मं अंकित किया जाता टे । धातु-पव्र यन्त्रो का संस्कार, 
अभिपेक, प्राणप्रतिष्ठा करके उनका वृजन दवप्रतिमाओं की नरह्‌ 
किया जाताट्‌। साथ टी उनके मूलमन्त्र, बीजमन्त्र का जप, टवन 
आदि भी किया जाता ह्‌ । 

हमारा निजी अनुभव यह हं कि ध्रातुभो पर अंकित यन्वाकरो अक्ष 
भाजपवर पर लिखं गए यन्त्र चाहे वह स्थायी साधना के निणदधाया 1 
शरीर मे धारण करने के लिएु हों अधिक प्रभावाली होति टै ॥ उसका 
कारण यह है कि धातु की अपेक्षा भोजपत्र मे कार्मिक किरणे -त्यन्न 
करने ओर स्पन्दन, ग्रहण करन की जक्ि अधिक होती टै; 





५/4 
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तत्र विद्या के तीन विभाग टे रवि, हादि ओर सहादि। कादि. 
जाया णक्ति (काली) का बोधक है, हादि श्रीविद्या (लक्ष्मी) का ओर 
सहादि सरस्वती का बोधक हे । इन विभागों के यन्त्र भी भिन्न हाते हैँ । 
कादि का यन्त्र केवल शक्ति त्रिकोणो से वनता हे हादि का यन्त्र शिव 
ओर णक्ति के सम्मिलित त्रिकोणो से बनता हे । सहादि यन्त्र उभयात्मक 
दाता ट । 
बीजमन्त-विनज्ञान 

मटाश्रकृति पराविद्या, अविद्या क्रिया के अलग-अलग दैवत हाते 
टं । प्रत्यक विद्या-देवत की णक्ति में सूक्ष्मतम -तत्त्व निहित रहते हैँ । 
तत्व युक्त विद्या-दैवत, की क्रिया के अनुसार ध्यान भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रक ल्पित ट । ध्यान के अनुकूल ही महाविचा के नाम भिनन-भिन्न रखे 
गए टं । प्रत्यक महाविद्या के क्रिया के मून भाव-वीजाक्षरनाद 
(मूलवीज) मं योगियो, सिद्धो ने प्रत्येक 
किए टं ।. उस दिव्य “नाद ब्रह्मः को 
नाम स जाना जाता हे । 


महाविद्या के वीज संयुक्त 
टी क्रिया शक्ति के 'वीजमन्न' के 


वी जमन्त्र का निरतनर जप, चिन्तन या मनन करते रहने से वह्‌ बीज 
साधक के मन ओर उसकी जीवनी-णक्ति के सम्पुट मे देव करर प्रस्फुटित 
हाता टं इम प्रस्फुटन को आधुनिकं विज्ञान श्रेकिग आंफ कार्मिः 
एम्बायो एण्ड अनिसिस आंफ एलेक्टान्स एण्ड एटम्स' कहता है इस 
क्रिया स वीक्षाक्षर मं निहित अन्तःशक्ति साधक के "चित्‌ मन पर ¦ 
प्रभाव डालती है ओर साधक के "चित" अस्तित्व में एक विचित्र प्रकार 
की महाशक्ति उत्पन्न करती है, जिसे तन्त्र शास्त्र अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा आदि आ प्रकार की सिद्धिं कहता ह्‌ । इन सिद्ध- 
शक्तियों मे जो नाधक फंस जाता ठै, वह॒ अपनी इष्ट-साधना का लक्ष्य 


नहीं प्राप्त कर पाता टे । ॥ 


इस प्रकार के वीजमंत्र जव भिन्न-भिन्न महाविद्या- दैवतणक्ति के 
भिन्न-भिन्न नामस जपे जते हु, तब साधक को विश देवीसहायता 



















|; 
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बरप्त हाती है । ओर वह सिद्धि प्राप्त करताद्‌ { उग नाम जर देवते 
क ध्यान युक्त नाद" को मंत्र कटा जाता द्ं। 


वाजमत मे निहित अव्यक्त शाक्त 

ब्द संयम, शगब्द-साधना भारतीय ऋपिग्रा क्रा एसी दन दहेज 
त्यक्ष ओर प्रमाण द्वारा गाणए्वत सिद्ध टै । अक्रो ओर णद्दाम निहिते 
व्यक्त गक्ति का साक्षात्कार ओर अनुभव जब्द-म॑यम द्रारा क्रियाजा 


॥ 


पकता टे । णव्द-संयम भापा विज्ञान का मल उदयम ट्‌ । वर्तमा, 


भापा-विज्ञान इसलिध् अपूर्णं ह कि उसमे शल्द-सयम पद्धति उत छंयाव 
हे । णब्दा म चिपी हई दिव्य णक्तिः का र्फुरण्ं कैन हाता ट, प्स पर 
प्राचीन शब्द-णास्व्ियो ने जो मनन कियाद. आर फिर उम परजा 
प्रयोग किए ह, वही आज हमें णव्दणास्तर कः न्प मं उपलव्ध टै । 


बोनमंत्र- इन्दी व्या का चंमत्छारी गर्तं मन्त करे जाते दं । 
बीजमन्त्र कतिपय दिव्य वर्णोकी समष्टिमात्रर्हैँ। उन व्रणा क रशा. 
प्रयत्न के भद को समभते हृए ठीक ठंग स उन्दें संयाजित कर देन ` परं 
उनके अन्दर छिपी हृं अद्भुत शक्ति का स्फुरण टा जाता टै । जेन, 
राम" ण्व्य । यट एक मन्त्रे । उम यरगम र्मा महात्मा गाँधी राम 
नाम" मनर के महान्‌ साधक हो चुके टं । 'राम' मन्त्र कः अन्दर द्धी 
हुई दिव्य शक्ति का स्फुरण समभने के लिए ^राम' का णत्द-संयम इस 
प्रकार करना चादहिए-- 


"राम" में र" अ', म" आरअ' वचारव्णं टे।.'र'का उच्चारण 


मूद्धास हताह्‌ । अ करा उच्चारण कट स हाता म क उच्तारण 


॥ ~+ ओर नासिकातेदहोता टै। तधा `आ" का उच्चारण कण्ठसं 
हाता है । ॑ 

सूद्धा (ब्रह्म रन्ध्र) परमात्मा क निवा स्थान ट्‌ । कण्ठ स्वप्ने 
मानी "जीव" का निवास स्थानदह। जव हेम "राम का उच्चारण 









से उपलक्षित कठस्थ जीव में आती है ओर (मकारः के उच्चारण से वही 


रण का फल यह होता हैकि हमारी अन्तरात्मा में निहित परमात्मा 
4 | 9 ४ 1 # व्यवहार में प्रस्फुटित ओर 
प्रका | त इ 
कल्याण साधन करते हैं । (४ व 

हमारे शरीर के अन्दर अनेकं अवयव दै । उनके भिन्न-भिन्न <) 
हति है, जिनका उचित टढंगस संचालन करने पर विभिन्न प्रकार कै 
लाभ हम प्राप्त कर सकते है । हमारे मस्तिष्क मे अनन्त ज्ञान, अनन्त 
आनन्द ओर अनन्त जोवन का स्रोत उमड़ता रहता है ! मन्त्र-गक्ति द्वार) 
उसके अवरुद्ध माग को उद्घाटित किया जाता दै । उन अवरुद्ध अव्य 
शक्तियों को जाग्रत करने के लिए शब्दों द्वारा ` पैदा कियता 
है । कौन-सा अक्षर किस गण के अवयव को जाग्रत करतः है ओर 
उसके बाद कौन-सा अक्षर उसी के अनुसार बेठता है- इनका अनुभव 
प्राचीन ऋषियों ने किया है, ओर उन्हीं के जनुभव आज हमे शास्त्रों के 
रूप मे उपलन्ध हँ । तन्ते शास्र भी उन्हीं ऋषियों के अनुभवो का एक 
अंग है, जिसके द्वारा अव्यक्त शक्ति केज्ञान का व्यनक्रण हुजा है । 

मन्त्र शन्द को व्युत्पत्ति है मननात्‌ चाग्ते स्वस्य मन्तारं सर्व 
भावतः" । तात्पयं यह्‌ कि मन्त्रे वही है जो ऽमने जप करने वाने की हर 
प्रकार से रक्षा करता है । मन्त्र पांच प्रकार के होते है-- 


१--आगमिकं 
२--नेगमिक 
३-पौराणिक 
४-शावर 

५ -प्रकीणेक 
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तन्त्र णास्् मे मन्त्रों की पुरुष, स्त्री ओर नपुंसक तीन जातियां 
मानी गई हं । सिद्ध ओर साध्य आदिभद स इनके अनेक रूप होते 
है। शाप आदि के द्वारा जिन मन्त्रो कौ शक्तियाँ कील दी गई ह, वे 
'साष्य' कहलाते है । जिस प्रकार शमी की लकड़ी मं अग्नि अप्रत्यक्ष 
रूप मे विद्यमान रहता है, ओर धिसने पर वह प्रकट हाता है, उसी तरह्‌ 
मन्त्रों की पूरणं शक्ति उनके वीजो में निहित रहती है, जो जप, अनुष्ठान, 
पुरश्चरण, हवन, अभिसेचन, अभिषेक आदि माध्यमो स प्रकट होती ह्‌ । 


बीजाक्षरो का आकाश से अभेद सम्बन्ध 
जिस भ्रकार धरती पर हम अनेक आकरृतियां देखत टै, वेसी ही 
आङ्रतिर्या कल्पनालोक में भी रहा करती टं । काल्पनिक आक्रृतियो का 


वर्णन ह्मे तन्त्रशास्वर ओर अंकणास्त्र मे मिलता ठै । ये शास्त्र जिन- 
जि न आकृतियो का वर्णन करते हँ, उन्हं "यन्तर ` कहा जाता है। ये यन्त्र 
उन्न अक्षरो, रेखाओं ओर अंकों के सहयोग स बनते है, जो दिव्य णक्तिसे 
तर्कित रहते हँ ओर साधक के मन मे, शरीर मे, आस-पास के वाता- 
वरणं मे च्छाया बुरा प्रभाव डाला करतुं । यन्त्रोमे जो अंक लिख 
जाते टै, वे वीज' ट । वे ही विभिन्न प्रकरेति के मनुष्यो के ऊपर प्रभाव 
डालने की अपौरशेक्ति रखत टं । 

शब्दों ओर अंको मे एक प्रकार का कम्पन हुआ करता हैँ । मीमांसा 
णास्त्र मे शब्दों के कम्पने के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत ढग से वताया गया 
है । मीमांसा का मत ह किं देवताओं की कोड जलग मति नदीं होती है। 
देवता तो मन्त्र- मृति होते दँ । इसर्लि(ए मन्त्रों के उच्चारण से केवल 
उच्चारण करने वाले कै शरीर पर टी नहीं बिक आकाश पं भी कम्पन 
पैदा होता ह ।' 

प्रत्येक णव्द का आकाश मे अपना स्थान रताद्‌ ।जौ वाणीस 
निकलते ही तरंग के खूपमं अकि मे परहुच कर अपना स्थान ग्रहण 


ज~ 
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कर लता हे । प्राचीन ऋषियों, मुनियो ने साधना करके, अनुभव करके 

टं वतलाया हं कि 'मन्त्र णक्ति प्रत्यक्ष ट, उसक्रे गब्दो का कम्पन वही 
आकृति उत्पन्न करता ठे, जिसका उसमें वर्णनं होता दै । मन्त्रे सिद्ध 
हो जाने पर वही आकृति साकार रूप मं उपस्थित हो जाती टे । इच्छा- 
शक्ति के संयोग भ उसी आक्रति 
सकता है ।' 

मन्त-तन्तशाच्र विशेषज्ञो ने वतलाया हे कि "शब्दों ओर अंको का 
संबंध आकाश स्थित ग्रहों से रहता हं । जितने भी नाम, अंक ओर आङ्क- 
तिया है, वे उन सव कम्पनों के परिणाम से बनती, जो सूये, चन्द्र 
आदि ग्रहों से जते ह । हर अक्षर की एक विशेष ध्वनि होती है ओर 
प्रत्येक ध्वनि काः एक विशेष कम्पन होता है तथा प्रत्येक कम्पन में विशेष 
पकार के नाम'ओौर अंक होतेह । प्रत्येक अश्र एक विशेष संख्या ऊ 
कम्पन होते ह, जो आकाशीय ग्रहो से आते हं । जैसे हम अपने पुर्थ्व 
मडल के मनुष्यों से अथवा अपने घर-परिवार क लोगों स अभेद संबं६ 
रखते है" वैसे ही सूयं मण्डल का संव॑ध॒लमस्त पृथ्वी मण्डल से रहता 
है । वह संबंध हमे प्रकाण के कम्पन रूप से प्राप्त होता है । . 
संकल्प को आकृति-मंत् | 
शरीर व्याकृति-विज्ञान विषयक ग्रन्थों से पता चलता है कि कुल १७ 

शिरोजाल है, जो पांच विभागों में विभक्त ह । सभी वस्तुं तत्त्व से 
निमित है । प्रत्येक वस्तु का आकार उसके मूल तत्त्व का समुच्चय हुआ 
करता ह । ये आकार अनेक प्रकार के कम्पनों के परिणाम हुआ करते 
है । हर आकार एक विशेष प्रकार की स्पन्दन-विधि का द्योतक हुआ 
करता है । ये आकार प्रकाश के प्रतिक्षेप के द्वारा स्यन्दन फेकते है ओर 
प्रभावित करते हँ । उन्हीं स्पन्दनों के उत्तर मे हम्‌ राग-दरेषय, ईर््या-मोह्‌ 
आदि करते हैँ । तांत्रिक आचार्यो का मत है कि जगत्‌" के प्रत्येक पदार्थं 
का एकं आकार होता है, जो यन्त्र या रेखाचित्र के रूप मेँ उपयोग मे 
लाया जा सकता हे । 


हारा मनचाहा कायं कराया जा 
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तन्त्रशाख्र का कहना है कि “यन्तो ओर मन्त्रा के प्रयोग चित्तशुद्धि 
के लिए ही करने चाहिए 1' इसी लिए मन्तो के नप करने का विधान 
है क्योकि शुद्धि की प्रक्रिया मे जप एक सोपान ह । संकल्प की आकृति 
काही नाम “मन्त्रण दै। हम जो संकल्प अपने मनमें करते टै, उसकी 
अभिव्यक्ति जपसे होती है । देवनागरीलिपि की वर्णमाला के सभी 
अक्षर तातनिकों कीद्ष्टिमें मातृके ट।ये दी मतृकाएं बौज' कौ 
जननी ह्‌ । 

मन्च के जप से प्रत्येक वर्णं के साथ वीज मन्त का उच्चार किया 
जाता है । जंसे-- ; 

हीं श्नं क्लीं परमेश्वरि स्वाद्‌ 

यह एक वीज मन्त्र है । इसमं “परमश्व रि" शव्द परमशक्ति का 
बोधक दै । (ही' श्री (क्ली--य तीनों बीज एक.ही शक्ति के तीन 
विभिन्न खूप हे । "ही" माया का बोधक दै, श्री" लक्ष्मी का आर । क्लीं 
शक्ति का बोधक दै । दार्शनिक अर्थं मे इन तीनो वीजं का अधं सुजन- 
णक्ति, रक्नणशक्ति ओर संहार- णक्ति हं । 

उपर्युक्त वीज मन्त्र के “स्वाहा' शब्द मे "स्वा ओर 'हा' दो अक्षर 
हैं । “स्वा का अथं आत्मा ओर 'हा' का अर्थ समष्टि जीवन दै । समष्टि 
चतन के फाथ जीवात्मा की एकता का भाव स्वाला ' है। मन्त्र जप 
करते समय साधक ^स्वाहा' शब्द का उच्चारण कर पूर्णं रूप स आत्म- 
समपंण कर देता ट्‌ । 

करपूरस्तव ओर कफैटकारिणी तन्त्र मं बीजों के तात्पर्यं बड़ी खूनी से 
समभाए गए दै । उनके अनुसार कुदं वीजं के अथ यौगिक भी हुआ करते 
> । जसे, "ही! वीज को जव दो वार जोड़ा जाता टं तो वही (लज्जा 
वीज कहा जाने लगता है । पाणिनि के धातुषाः मं भी "द्वी" धातु का 
अथं लज्जा है 1 "ही! बीज के गर्भम सृष्टि तत्त॒ क निरूपण निहितं 
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दै । सृष्टि रचते समः ब्रह्मा को लज्जा का अनुभव हृ, वहु अपने को 
माया कौ भीनी चाद में ठक लेता दे। साधक, योगी ओर सिद्धगण 
माया के इस भीने अवरण को हटा कर ब्रह्म का साक्लात्कार करते है| 

इसी प्रकार शश्र बीज का भी अथं सृष्टि तत्तव के अनुकूल है । 
श्री" का अथं सेवाकरना दे । प्राणिमात्र वस्तुओं का सेवन कर॒ प्राण 
रारण करता ह। श्री" का यौगिक -अरथं विष्णु के भरण-पोषण 
कायं से संगति रखत है । कख बीजों के सांकेतिक अथं भी हीते है । जैसे, 
सतोगुण के लिए रका, रजोगुण के लिए "र" का ओर तमोगुण के 
लिए त' का प्रयोगकेया जाता लं { 


मारण, मोहन दि षट्कर्मो के प्रयोग करते समय प्रयोगकर्ता की 


मनोवृत्ति कैसी रहत है, इसका परिचय निम्नांकित संकेतिक शब्दों से 
भली भांति जाना प सकता है-- 


न. स्वाहा, वधा, वषट्‌, वौषट्‌, हं ओर फट्‌ ये साकेतिकं शब्द 
है । अन्तःकरण कोधान्त अवस्था में "नमः" का प्रयोग किया जाता है । 
अपकारी शक्तियों : विनाग के लिए ओर परहित के लिए स्वाहा" 
शब्द का प्रयोग कि जाता है ! अन्तःकरण की वह्‌ वृत्ति जो शत्रुओं को 
विनष्ट करने काव खीचती हे, उसका द्योतन ` वषट्‌" से होता है । 


` अपने शक्रृओों मे रस्पर विग्रह-विरोध उत्पन्न कराने का सूचक "वौषट्‌" 


होता है । "क्रो ओर वीर भाव का सूचक है ओर फट्‌” अपने 
शत्रुओं पर प्रहारररने का भाव रखता है । 

संलेपतः मर, यन्त्र ओर तन्त्रे के चमत्कारो का यही मूल रहस्य 
है 1 एक नित्य णां प्रकृति के अन्तराल मे व्याप्त हो रहा है, यदि हम 
संयम ओर साधनदारा उसका साक्षत्कार कर लेतेरहैः तो वही शब्द 
हमे अथं, धमे, का ओर मोक्ष प्रदान करता है। 
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२। तालिक योग-साधना 


तंत्र षने आमे एक र्ग योग है । तांत्रिक सिद्धयो के लिए 
्ोगाध्यास अनिवायं है । ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
कै अतिरिक्त राजयोग. लययोग, हठयोग, भक्तियोग, मंत्रयोग 
नानाविघ वोगों का समावेश तंत्रसाधना म पाया नत 
पातंस्जलंयोगशास्त्र योगरिजतव्रुसिनिरोध " कह कर चित्त-वृत्ति- ` 
भ्योग' मानता है, किन्तु तंत्र शास्त योगमेकत्व- 
 वस्तुरनोऽन्येन वस्तुना कहकर एक वस्तु को दूसरी वस्तुमें 
तरी ही "योगे" मानता है । मात्र इन्द्रियों तथा चित्त वृत्तियों से 
निरोधे की भत्संनाः करते हए अभिनवगुप्त ने “मालिनौविजयवातिक 
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-- "यदि गृहस्थ गाहस्थ्य जीवन बिताते हए, लौकिक सुखो का 
अनुभव करते हृए शास्त्रविधि से भोग ओर वासनाओं को तृप्त करते 
हए माहेश्वर आगम द्वारा वताए गए योग का अभ्यास करताहैतो 
चह जात्मानन्द कला का रसास्वादन करता है । उस पर निभेर रह्‌ कर 
वह्‌ अभ्यास करता रहे तो सभी सांसारिक भोगों से उसे विरक्ति हो 
जाती है । उसके मन मे यह विचार पैदा होता है, करि किमेतंक्षंणि 
करभो इन क्षणभंगुर भोग-सुखो मे कयां धरादहै। इस प्रकारका 
निरादर भाव उत्पन्न होने पर साधक इन्द्रियो के कार्यंव्यापार, विषय- 
भोगों की वृष्णा से विरत हो जाता है।' ` 


तनशास्न् का मत दहै करि बलात्‌ इन्द्रिय निग्रह करने से अनेक 
प्रकार से विकार उत्पन्न हो जाते दं ओर कभीन कभी इसप्रकार का | 
व्यक्ति महामोहमय विषमगतं मे गिरता तै ।' 


समावेशयोग 

शेवागम मे बलात इन्द्रियनिग्रह को अच्छा नहीं माना गया है । 
वह्‌ सुखपूवंक योगसाधना का उपदेश देता है! शैवागमयोग पातंजल 
आदि योगशास्त्रो से विशिष्ट महत्त्व रखता है । शंवागम “समावेश- 
योग" का उपदेश देते हृए कहता है कि यह समावेश योग दृढतरं 
भावत्तावश सिद्ध होता है अथवा दद्‌ इच्छाशक्ति के प्रयोग से सिद्ध 
होता है। 

समावेश" की साधना करने से पूवं साधक को यह्‌ अभ्यास करना 
चाहिए कि “भै स्वैत्र हँ, सब में ही ह सुमे ही सब कु है, मेरा 
ही सब कु है, मेरी ही शक्ति का विस्तार सवत्र व्याप्त है, यह विष्व 
मेरी ही शक्ति से प्रसारित ओर प्रचलित १ 


एेसी भावना ओर विकल्प ज्ञानरूप से जानाभ्यास मं क्रियांश एवं 
रच्छांश के गुणीभूत होने से इसका नाम ज्ञानयोग" पडारहै। इसी को 


१ 


२ :>ः तन्त्र-साश्नासार्‌ 


आगमशास्त्रं के आचाय 'णाक्तोपाय' कदत टं । तत्र गास्त्र को मत टै कि 


'काक्तोपाय" के अभ्यास की प्रक्रिया सद्गुरु स सखना चाहिए" । अन्यत्र 
यह भी वताया गया है कि गुरु के वाक्य सया गार्तर के वचनं से 


अपने स्वभाव का वास्तविक ज्ञान करके तीव्रतर इच्छाणक्ति के प्रयोगा- 
भ्यास का बल पाए भावनाभ्यास के विना भी णिवभाव क्रा समावेश 
प्राप्त हो जाता दै । सद्यः समावेण-अभ्यास ही “गास्भवोपाय' कटा जाता 
। माटेरवर आगम इसे 'इच्छीपाय अयता 'इच्छायोग' भी कट्ता 
ट्स योग की साधनामें जो परिपक्वता टं , उस्म ता इच ताएक 
प्रयोगं के विना ओर प्रारम्भिक चित्त सम्बोधिके विना भी किसी ¶रिपूण 
शिवभाव-समावेण सम्पन्न योगी के दशन, संस्पगं मात्स ठी साधक में 
शिवता का समावेश हो जता हं । अत्यत्प उपाय त्रघान होनेसे स्वल्प 
अथं में "नन" का प्रयोग होने से इस योगको अनुपाययोग' भी कहा 
जाता टै 


'गाम्भवोपाय' योग तो “उपाय' ओर "अनुपाय" प्राप्त करता ।हुजा 
साक्षात्‌ गिवता-- प्रत्यभिज्ञा का 'उपाय' कहा जाता टं । 'णाम्भव उपाय 
योग निविकल्प होता है ओर “णाक्तोपाय' योग॒ शुद्ध विकल्पात्मक होता 
ड । शाक्त साधकगण तो अपने लिए ही विकल्प बुद्धि का वलंवन करते 
>, उनका ओर कोई प्रमेय नहीं रहता दै। जो भी प्रमेयांश अपने 
लिए प्रयुक्त हेति टै, वे सामान्यतया "यही सव्र कुछ टै" इसी भाव से 
न किं विशेषतः इस स्थण्डिल या प्रतीकं के लिए । 


जिस उपाय योग में बाह्य विशेष प्रमेयो का उपयोग हौता हे, उसे 
माहेश्वर आगम “आणवोपाय' कहता दै । इस “आणवोपाय' मे घ्यातृु- 
ध्येय-ध्यान संघट़ को, प्राणोच्चार को, प्राणोच्चार ध्वनि को, प्राणवायु 
को, देहको, लिद्धादि को, कलातत्त्व भवनों को, मंत्रके वर्णों ओर 
पदों को विकल्प आलंवन एवं हढतर भावना वल से अपने आप को 
भगवती परमाणक्ति मे लय करके उस परमशक्ति को साधक प्राप्त कर 
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लेतः दै । वह साधक तत्काल परिपणे शिव भावसमावेशण प्राप्त कर 
लेता हे । 
मावना-योग्‌ 

तत्र-साधना पद्धति मे मानसिक वृत्तियों को महत्त्वपूणे स्थान 
दिया गया है । मन ओर बुद्धि के आपसी संघषं को मिटा कर उन्हू 
साधक भावनायोग द्वारा एकी लक्ष्य कौ ओर प्रवृत्त करता दै। 
भावना-योग वी साधना से साधक का व्यक्तिःव शकितिणाली वन जाता है । 

जिस विचार या विश्वास को लेकर साधक भावना करता है, वह 
वहीं वन जाता है । भावना-योग के अभ्यास ओर विकास से शक्ति, ज्ञान 
ओर आनन्द के स्रोत उमड़ने लगते टै । भावना न केवल मानसिक संस्कार 
करती टे, वत्कि इसमे शरोरगत असाध्यसे असाध्य रोग भीदरर हो 
जाया करते टं । णरीर की णद्धि, चित्त की णद्धि करे दिए भावनायोग 
स्बोत्तिम माना गया दै । 
कुण्डलिनी योग ५.9; 

गक्ति, ईश्वरी, कुटिलांगी, भुजगी, अरुन्धती ` आदि अनेक नाम 
कुण्डलिनी वरे ट । त्रास्व इस भानव णरीर कौ सर्वोच्च शक्ति मानता 
टै । सभी शक्तियाँ केन्द्रीभूत होकर कुण्डलिनी मे निवास करती है ओर 
विभिन्न रू्पोमे प्रकट हआ करती ह काम णक्तिभी कुण्डलिनी कों एक 
महती णक्ति दै। जो व्यक्ति मैधुन-संभोगरत रहते टै, त्रह्मचयं 
की साधना मे विरत रहते है, उनकी कुण्डलिनी क्षीण हौ जाती 
है । ब्रह्मचर्यरत रहने से कुण्डलिनी जागृत होकर उध्वेगमन करती है । 
जाग्रत कुण्डलिनी आध्यात्मिक उत्थान करती टै ओर प्राणों के साथ शिव 
मे सिल जाती है। 

नस्वरणास्त्र ओर योगणास्त्र दोनों के मतसे कुण्डलिनी का स्थान 
मनुप्य णरीर में मन्तेन्दिय सेदो अंगुल ऊपर ओर मूतरेन्दरििसे दो अंगुल 
तीचे माना गया है। यही स्थान मूलाधार चक्रका भी है कुण्डलिनी 
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नागिन को तरह साढ़े तीन वलय बनाकर कुण्डली मारकर मूलाध।र चक 
मे सोयी रहती है, वह सुषुम्णा के द्वार वन्द रखती है ॥ 

भूलोक (मूलाधार चक्र) मँ स्थित कुण्डलिनी प्रकृति को वहन करती 
हे इसलिए उसे . 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अ्हुकार--इन आठ भागों मँ 
विभक्त ह । कुण्डलिनी कै दो रूम टै । एक कुण्डलिनी ओर दूसरी कुल- 
कुण्डलिनी, इसे महाकुण्डलिनी या ब्रह्माण्ड कुण्डलिनी भी कहते हँ । यह 
सहस्रार चक्र मे रहती ह । मूलाधार चक्र मे स्थित कुण्डलिनी नीचे से 





कुल कुण्डलिनी का संचालनं करती है ओर ऊपर से सत्यलोक (सहस्रार- 
चक्र) मे स्थित महाकुण्डलिनी मुल प्रकृति का संचालन करती है । दो ` 


रूपो वाली कुण्डलिनी ने मूलाधार ओर सहस्रारचक्र दोनों स्थानों पर 
अपने फन द्वारा पुरुष शक्ति को स्म्भित कर रखा है । यह समस्त 
विश्व को लपेटे हृए पृं को मुँह के अन्दर दबाए इए है । कुण्डलिनी के 
वेरे में अधोमुख त्रिकोण घ है। यह त्रिकोण अधेनारीए्वर का प्रतीक 
हे । इसी त्रिकोण को प्रतीक ल्प म योगी अरविन्द ने ओर धिओसौो 
फिकल सोसायटी ने अपनी साधना के लिए स्वीकार किया दहै। 


तन्तशास्त्र म कुण्डलिनी एक पारिभाषिक शब्द है । जिसका अर्थं 
अन्द ब्रह्म अथवा परावाक्‌ णक्ति है । सभी मन्त्र, देवता कुण्डलिनी की 
अभिव्यक्ति ह । मन्त्र की रचना करने वाले अक्षर मात्रका कहलाते हैं । 
मात्रका से ही विश्वं की रचना होती है । कुण्डलिनी महाशक्ति परमेश्वरी 
हे, वही नादणक्ति है, वही सर्वशक्ति सम्पन्न कला है । निर्गण ब्रह्म से 
प्रसावित होने वाला अमृत खरोत कुण्डलिनी ही है । कुण्डलिनी ही नित्य 
चेतना को जाग्रत करती है । 
तन्त शास्त्र का मतहै कि कुण्डलिनी ब्रह्महै, उसी मे सभी अक्षर 
समाए हृए हं । कुण्डलिनी चित्‌ शक्ति है जो वणं ओर शब्दों के रूप में 
प्रकट होती है । वणमाला के अक्षर शाष्वत ब्रह्म के यन्त्र दै । अक्षरों की 
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शक्ति जब मन्त्र शक्ति से मिलती है, तब साधक को साधना हारा उसका 
साक्षात्कार होता है 1 शक्ति का सूक्ष्म रूप कुण्डलिनी है, जव वह स्थूल 
रूप मे प्रकट होती दै, तो विभिन्न देवताओं का आकार ग्रहण करती हे । 
कुण्डलिनी का यह स्थूल रूप ही मन्त्रेका अधिष्ठातृ देवता कहा 
नाता है । 


मन्त्र ओर द्वेवता ब्रह्मके दोरूप रै । तन्त्र-साधंना में इन्हे शिव ओर | 
शक्ति कहा जाता है । स्तुतिवो ओर प्राथंनाओं मे उपासक अपनी कामना 
अपने इष्ट्देव के समक्न प्रस्तुत करता है । स्तुति ओर्‌ षाथना को मन्त्र 
नटीं कहा जा सकता है, इस लिए कि मन्त्रकामना रहित होते है. उसकी 
भाषा स्तुतियों की भाषा कौ भांति साधक कौ निजी भाषा नहीं होती है । 
मन्त्रों की भापा स्थिर ओर णाण्वती होती है । स्तुति, प्राथेना मे दास्य- 
भाव रहता है, उने दिग्य भाव नहीं रहता टै ओर मन्तो स्वयमेव. 
देवता होते द । मन्त्रों के अश्नर- विच्यास॒ का एक निश्चित क्रम होता 
है । मनवो का उच्चारण वणं ओर स्वर के अनुसार होता है, यदि मन्त्रो 
का अनुवाद कर दिया जाय तो मन्त्र का मंत्रत्व ओर दिव्यत्व समाप्त 
हो जातादै।. 


कुण्डलिनी विद्यत के समान भास्वर है । उसकी ध्वनि मधुमक्खियो 
के गंजार को तरह टै । ण्वास, प्रष्वासकै हारा कुण्डलिनी ही समस्त 
प्राणियों को जीवन देती दै । मूलाधारपश्च में स्थित कुण्डलिनी आलोके- 
मण्डल के समान प्रकाणित टोती है। कुण्डलिनी वणेमावृका शब्दो कू 
जननी है । वही मन्त्रौ को जन्म देती है । मन्त्रौ की सिद्धि कुण्डलिनी 
को जाग्रत करनेके लिएकी जाती है। कुलाणेव तन्त्र का कहनादहे 
कि कुण्डलिनी प्रत्येक जीव के मूलाधार चक्र मे सोई रहती है, जव वह ¦ 
जाग्रत होकर षट्चक्रों का भेदन करतीहै, तभी अपने शुद्ध ल्पमें 
्रस्फुटित होती है। समस्त वेद, मन्त्र ओर तन्त्र उसी के रूपान्तर है । 
कुण्डलिनी शब्द ब्रह्म है । मूर्यं, चन्द्र ओर अग्िके रूपमे तीन.शक्तियों 
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का मूल कारण है । मानव-देह मे सर्वाधिक प्रबल स्ज॑ना-णक्ति कुण्ड- 
लिनी है ।' 

जासन, प्राणायाम, बन्ध, सृ्रा द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत किया 
जाता ह । आसन, प्राणायाम आदि के अभ्यास से प्राण इडा ओर पिगला 
नाड्यो से निकलकर सुषुम्णा नाडी में प्रविष्ट होते हैँ तब कुण्डलिनी 
ऊपर कौ ओर उठती है । उ्वंगमन करती हई कृण्डलिनी जव ब्रह्य- 
रन्ध्र मे पहुच जाती है, तव साधक णद्ध अवस्था को प्राप्त करताहै 
फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है । 

कुण्डलिनी को जाग्रत कर उसे सहस्रार चक्र तक पर्हचने के लिए 
अनेक वर्षो का समय लग जाता है, किन्तु एेसे भी उदाहरण रै कि पूवं जन्म 
के संस्कारों से अथवा सुयोग्य गुरु की कृपा से अल्पकालीन प्रयास से ही 
कुण्डलिनी जाग्रत होकर सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है । प्रारम्भ में 
कुण्डलिनी उठ कर॒ एक निशित विन्दु पर ठहरती दै, फिर धीरे धीरे 
ऊपर की ओर वढतीदै। जिस चक्र पर कुण्डलिनी पहुंचती है, 
उस चक्र के अनुसार साधक को विशेष प्रकार के आनन्द की अनुभूति 
होती है । जव कुण्डलिनी सहस्रार चक्र तक पच जाती है तो योगी को 
उस समय मोक्ष का-सा आनन्द प्राक्त होता है । 


आसन, प्राणायाम, बन्ध ओर मुद्राओं के अभ्याससे प्राण जब 
सुषुम्णा में प्रवेश करते हैँ तो सुषुम्णा काल को निगल जाती है, उस 
समय न दिन रहता है, न रात । प्राणों को सुषुम्णा मं प्रवेश कराने 
के लिए अनेक उपाय तन्व-साघधना के अन्तर्गत द । अपान वायु को 
ऊपर कौ ओर ओर प्राण वायु को नीचे की ओर खींचनेसे प्राण सुषुम्णा 
मे प्रवेश करते टै । 

जालन्धर ओर मूल बन्ध के द्वारा प्राण जब सुषुम्णा से मिलते ह तो 
अन्ति प्रदत्त हो उठता है । अग्नि की यह उष्णता, सोई हई कुण्डलिनी 
को जगा देती है, वह आवाज करतौ हुई कुण्डली 'त्याग कर सीधी हो 
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जाती है ओर सुषुम्णा मे प्रविष्ट हो जाती है । फिर प्रयास पूवक एक के 
बाद एकं चक्रमे क्रमशः उसे ल जाया जाता हे । इसी को षट्चक्र भेदन 
कृटूते ह । 


कण्डलिनी-जागररण को प्रक्रिया 


ग-क्रिया शुद्धि से पूवं मल शुद्धि को जाती टं । कुण्डलिनी शक्ति 
को जाग्रत करन के लिए पहले अश्विनी सद्वा का प्रयोग करना चाहिए 
गृदाशको बार-बार संकुचित ओर प्रसास्ति करना अश्विनो सृद्रा है । इस 
„ मद्राका प्रयोग पट्‌ चक्र भदनमं अपान वायुके अवरोधके रूपमे 
क्रिया जाता हे । 


अश्विनी मुद्रा के वाद शक्ति चालन मुद्राः करनी चाहिए । उदर को 
{अन्दर खींच कर दाहने ओर बा हिलाने से णक्ति संचालन मुद्रा बनती 
। इस मुद्रा के द्वारा प्राण वायु को सुपुम्णा में प्रविष्ट कराया जाता 
। इस मुद्राके साथ सिद्धासनमे वेठ कर पूरक प्राणायाम करिया 
। जाता है । ओर प्राण तथा अपान को मिला दिया जाता हे । 
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शक्ति संचालन मुद्रा के साथ योनिमृद्राकी जाती ट । योनिमुद्रा 
सिद्धासन पर बैठ कर की जाती है । दोनों हाथ की दसो अंगुलियो स कान 
(अंगूठों स), अखं (तजनी अंगुलियों से), नाक के दोनों च्द्र (मध्यमा 
अंगुलियों से) ओर मुख (अनामिका ओर कनिष्ठा अंगुलियों स) वंद 
कर लिए जाते हं । इस मुद्रासे कान, आंख, नाकं ओर मूख इन्द्रियों 
पर वाह्य प्रभाव नहीं पड़ता हे । सिद्धासन म वंठने का भा यहा तात्पथ 
 । इस आसन मे बाएं पैरकी एंडीसे गुदा द्वार कौ दबाया जाता ह 
मरौर दाहने वैर की एडो बाएं पैर पर रख कर सूतरेन्दरिय को ढाक लिया 
जाता है । योनि मृद्राकर के योगी काकिनी मुद्रा दरा प्राणवायु का 
खींचता है ओर उसे अपानवायु से जोड़ देता है । दोनो जाको कौवे 
की चोंच की तरह सिकरोड़ कर सांस अन्दर खींचना काकिनी मुद्राहे। 
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इसके बाद योगी षट्चक्रं का क्रमशः ध्यानं करता है ओर सोऽहं हंसः 
इस बीज मन्त्र का अजपाजप करते हुए कुण्डलिनी को जाग्रत करता है । 
कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए खेचरी समुद्रा की जाती है, इससे ध्यान 
परिपक्व होता है । महामुद्रा तथा महावेध का अभ्यास महाबंध के 
साधं किया जाता है । इसमें साधक बं पैर की एडी को मूलाधार चक्र 
पर जमा कर दं पैर कौं सीधा फला देता है ओर दोन हाथो से दां 
पैर का पंजा पकड़ लेता है । तत्पश्चात्‌ जालन्धर बंध लगा कर फंले हुए 
पैर के घुटने पर सिर को रखं देता है, इसमे प्राण सुपुम्णा मेँ प्रेण कर 
कुण्डलिनी को जाग्रत करता है.। 


षट्‌ चक्र 

तन्त्र-साधना में साधना को टष्टिगत रखते हुए शरीर को दो भागों 
म ्बाटा गया है । १-कमर से ऊपर का हिस्सा, २-कमरसे नीचे का 
हिस्सा । इन दोनों भागों कै मध्यमे शरीरका केन्द्रह। शरीर का 
ऊपरी भाग मेरर्दण्ड पर अवलंवित है ओरं मेरुदण्ड पूरे शरीर से संबंध 
रखता है । पीठ की रीढ्‌ को मेरुदण्ड कटा जाता है । जैसे मेरु पवत को 


पृथ्वी कौ धुरी माना गया हु, उसी प्रकार मेरुदण्ड पूरे णरीर की धुरी 
हे । कमर ओर गदेन के वीच का हिस्सा धड़" कहलाता ह । यह भाग . 


मस्तिष्कं पर अवलंवित रहता है । रीढ्‌ में श्वेत ओर रक्त वणं के तत्त्व हैँ 
मौर मूर्धा तथा धड़ में एवेत-रक्त शिरां हँ । मस्तिष्के तथा मेरुदण्ड में 
श्वेत तथा रक्त वणं की शिराएं ह, किन्तु परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
रहती टै । 

तत्त्रशास्त्र का सिद्धान्त हे, किं यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्याण्डेजो शरीरम है, 
वही ब्रह्माण्डमे भी है । तदनुसार कमर से नीचे के भाग मे.सात लोकों 
की स्थिति की कल्पना की गईटै। शरीरगतये सात लोक विश्व॒ की 
, शक्तियो पर आधारित है। कमर से उपर काजो भाग है, उसमे मस्तिष्क 
ओर मेरुदण्ड के द्वारा चेतना प्रवाहित रहती -है । इस ऊपरी भागम भी 
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भरः, भूवः, स्वः, तपः, जनः, महः ओर सत्य ये सात चक्र हँ, जिन्हँ सात | 
. लोक कहा जाता है । इनमे पाँचवाँ (लोक) मेरुदण्ड में स्थित है, छठा 
र मस्तिष्क के नीचे ओर सातवां मस्तिष्क के ऊपर स्थित है । इसी सातवें 
लोक्‌ पर शिव ओौर शक्ति का निवास है । शिव-शक्ति की साधना करं 
शिवत्व प्राप्त करने के लिए साधकं षट्चक्रं की साधना उनका भेदन 
करके करता है । | । 
षट्‌ चक्रो के स्वरूप ओर स्थान 


९› मुलाधार चक्र--यह्‌ मेरुदण्ड के मूल मे स्थित ह । इसका स्थान 
मत्रेनद्रिय ओर मलेनद्रियं के मध्यं का स्थान है। 
२. स्वाधिष्ठान चक्र इसका स्थान मूत्रेन्द्रिय के ऊपर हे । 
३. पणिपरुर चक्र--इसका स्थान नाभि हे । 
४. अनाहत चक्र-- इसका स्थान हूय । 
५. विशुद्धि च॑क्र इसका स्थान कण्ठके मुलमेंदै। 
६. आज्ञा चक्र इसका स्थान दोनो भौहाके मध्यमंदहे।. 
इन छह चक्रो को छह लोक कहा गया है, इन सबसे ऊपर मस्तिष्क 
के ऊपरी भाग मे सहृल्लार चक्त है, जिसे सातां लोक कहा जाता हे 
चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का केन्द्र सहस्रार चक्र है। यहीं पर 
परमशिव ओर शक्ति का निवासदहै। ये सभी चक्र पद्म (कमल) कौ तरह 
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ह । | 
इन पदयो के स्थान, दल ओर वर्णं इस प्रकार है 
क्रम चक्र स्थान दल वणं ¦ 
१ मूलाधार गदा चार्‌ व,ण, प, सु 
ह र्‌ स्वाधिष्ठान लिद्खं छह ब, भः म,य,र'ल, 
३ मणिपूर नाभि दस ड, ढ,ण,.त, थः द, 


घ) न, प्‌, फ 
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| ऋ लुः लू.,एः 
| ए, ओ, ओ, अं, अः 
|| | ६९ आज्ञा भ्रूमध्य दो ह, क्ष | 
| | मूलाधार से आज्ञा चक्र ४ 1 ६-१०-१२ 1-१६-1२ वर्णोको 
` || जोड़ने से कुल योग॒ ५० होता है । संस्कृत वर्णमाला के इन पचास वर्णों 
का श्रेणी-विभाजन कर इन्दं छह भागों मे बांट दिया गया दै । साधना 
में च्रोके इन्हीं वर्णो का ध्यान करिवा जाता । 
| चक्रों ओर उन पर विन्यस्त वर्णों का समवाय संबंध है । जिस 
` चक्र के अक्षर का उच्चारण किया जाता है, उस अक्षर के चक्रम एक प्रकार 
का स्पन्दन होता है, फिर वहीं स उस्र प्रकार की प्रथम स्पफूति होती है । 
तन्त्र शास्र के मत से कुण्डलिनी सगुण ब्रह्म रूप ट, वह्‌ मूलाधार 
चक्रमे सोई हईहै, उसे कुण्डलिनी योगके द्वारा जगाया जाता है । 
जागने पर वह ऊपर की ओर उटती है । जव कुण्डलिनी ऊपर उठती 
हे, तो प्रत्येकं चक्र से सम्बद्ध तन्मात्रा ओर उससे बनी हुई इन्द्रिय 
उत्तरोत्तर अपने ऊपर वाले केन्र में लय हो जाती है जैसे-- 
| मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से बना हे व्हा से जाग्रत होकर कुण्ड- 
। लिनी जब जल तत्त्व से बने हए स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करतीहै तो 
। प्रथ्वी महाभूत, उसकी तन्मावरा तथा उससे वनी हुई प्राण इन्द्रिय, जल तत्त्व 
से वनी हर्ईरूप इन्द्रिय में विलीन हौ जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र के 
ध 1.4 उपर मणिपूर चक्र टै, यह्‌ नाभिस्थान मे है जौरं अग्नि-तत्त्वसे बना है । 
। जव कुण्डलिनी मणिपूर चक्र म पहुचती टै तो स्वाधिष्ठान चक्र का जल- 
तत्त्वं मणिपुर चक्र के--अग्ति-तत्त्व मे विलीन हो जाता है ओर रसना 
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इन्द्रियं चक्षुन्द्िय मे विलीन हौ जाती दै । मणिपूर चक्र के ऊपर हूदय- 
स्थान में अनाहत चक्र ठै, यह्‌ वायुतत्त्त से बना है । जाग्रत कुण्डलिनी 
जव अनाहत चक्र मं पहुंचती है तो मणिपूरचक्र का अग्नितत्त्व अनाहत 
चक्र के वायुतत्तव मे विलीन हो जाता है ओर जव कूण्डलिनी ` कण्ठस्थ 
विशुद्धि चक्र में पहुंचती है तो आकाशतत्त्व से वने हुए विशुद्धि चक्र 
के आकाशततत्व मे अनाहतचक्र का वायुततत्व विलीन हो जाता है। 
भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्रमे कुण्डलिनी के पहुंचने पर सभी चक्रों के तत्त्व 
प्राण में विलीन हो जाते हैँ। मस्तिष्के के तालु स्थान में स्थित सहस्रार 
चक्र पर जव कुण्डलिनी पर्हंचती है तो प्राणतत्त्व प्रकृति मे विलीन हो 
जाता हं, ओौर तभी ब्रह्य का साक्षात्कार होता दहै। सहस्रार चक्रमे 
कुण्डलिनी के पटंचने पर शिव ओर शक्ति का संगम होता है । 


 प्राणविदया 


तांत्निक-साधना म मन, मस्तिष्कं ओर चित्तवुत्तियां का शान्त सुस्थिर 
बनाने के लिए तथा शरीर को निविकार, पवित्र बनाए रखने के लिए 
प्राण विद्या कौ साधना कीजाती है, इसमे आसन ओर मृद्राओं के रूप 
मं पहले शारीरिक संशोधन किया जाता है, तत्पश्चात्‌ प्राणायाम द्वारा 
मन को एकाग्र किया जाता है, फिर णरीर का शोधन किया जाता है-- 

१ शोधन--षट्कर्मो द्वारा शरीर की शुद्धि करना पट्कमं में 
पहला क्मं॑हे धौति । धौति का अथं है धोना । अन्तरधोति, दन्त | 
धौति, हृद्‌ धौति ओौर मूल धौति, इनमें से अन्तर श्रौति तीन प्रकार कं 
हाती है-- 

१. वातस्तार, अथात्‌ वायुपट मने जाकर उस बाहर्‌ निकालना । 

२. वारिसार, शरीर मं पानी भर कर फिर उसको वायु-मागं स 
निकालना । 

३. बवरह्किसार इसमं नाभिग्रथि को मरूदंड स स्पर्शं कराते टै ओर 
इस प्रकार संघषं स उष्णता उत्पन्न करते ह । इसके बाद बाहर निकालने 
को क्रिया कौ जाती ट । उस क्रिया में साधक काकिनी मृद्राद्रारा शरीर 
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मे वायु भर लेता है ओर आधे पहर तक वायुको रोके रखता दहै, 
तदनन्तर सारे शरीर से वायु को निकाल कर उसे स्वच्छ कर देता दै । 
इसी प्रकार अन्य धौतियों की पद्धति है। 
२. वस्तिकमं 
यह्‌ क्रिया शुष्कवस्ति ओर जलवस्ति के रूपमे दो प्रकार की होती 
है । जो जलवस्ति है, उसमें साधक नाभिप्यंन्त पानी मे खड़ादहो कर 
उत्कटासन में वैठता दै ओर अश्वनी मुद्रा से मलमागं का संकोचन ओर 
प्रसारण करता है या फिर वह्‌ पश्चिमोत्तान आसनम बैठ कर नाभि 
कं तीचे मल को नाना-भाव से संचालित करता है। 
नेति एक प्रकार की वस्ति रहै, जिसे नाक के रंध्ोँमें लगा कर नाक 
के चरकी सफाईकी जाती है । लौकिषोमे साधकपेट को एक ओर 
से दूसरी ओर चलाता है । त्राटक मे साधक किसी एक विन्दु की ओर 
टकटकी लगाये, बिना पलके पाये देखता है, वह्‌ तव तक देखता रहता 
है जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलत हैँ । ब्राटक से दिव्यदृष्टि 
प्राप्त होती है । वातक्रमणमे वायु को अन्दर खींच कर रोका जाता 
टे ओर फिर उसे बाहर निकाला जाता है । व्युत्क्रम में नासिका से पानी 
लेजाकर नासान्ध्र से वाहर किया जाता है। इन्हीं क्रियाओं से साधक 
शरीर को शुद्ध करता ह । षट्कर्म के बाद आसन की साधना कौ जाती है। 
३. आसन 
आसन तो बहुत बताए गए ह । ४ लाख योनियो की संख्या कं 
आधार पर आसना की संख्या ८४ लाख है, उनमें १६०० उत्तम माने 
गए टं, किन्तु तांत्रिक-साधना में प्मारान, सिद्धासन, वच्ासन, शवासन, 
चितासन ओर मुंडासन मूख्य माने गये ह । 
कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए सिद्धासन तथा एेरी मुद्राओं का 
प्रयोग किया जाता है, जिनमें एक पैर कौ णएड़ी गुदाद्वार को दबाती है 
ओर दूसरे पैर की एडीलिङ्ध न्दिय को दवाती है । योनि मद्रा दारा कान, 
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नाक, अखि आर मुख-च्रि अंगुलियों स ढाकं दिएजाते हं । दाहने वैर की 
एडो गुदा परर जमादी जातीदै ओर वणँ वैर की एडी लिङ्क न्द्रियि 
पर जमा दीं जातीदहे ओर विङ्गन्द्रिय को संकुचित करके दोनों के बीच 
इस प्रकार दवाया जातादै कि वह्‌ दिखाईन पडे) साथदही वेचरी सुद्धा 
द्वारा जीभ को उलट. कर कण्ठ द्वार रोक दिया जाता 


मुंडासन, चितासन, णवासन, प्रायः क्षुद्र भौतिक इच्छा की पूति में 
सहायक हात टं । मुंडासन मं नरमुंडा पर वंठ कर साधना की जाती > 
चितासन मं चिताभ्रूमि पर वेर कर साधना की जाती है ओर जवान सैं 
मृतशरीर पर वंठ कर साधना की जाती दै । आध्यात्सिकश्चेत्र मे इनका 
महत्व नहीं हं, किन्तु फिर भी इन आसनो द्वारा की गई साधना से साधकं 
भय. र धृणा से मुक्त हो जाता दै ओर निरन्तर साधना द्वारा णव को 


शिव वनाने कृ क्षमता प्राप्त करता ह । 


तांच्चिक योाग-साधना का मख्य लक्ष्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राक्त कृरनां 
दे, इसलिए साधना के लिए एकान्त, निवतिभरफा, पर्वंत-शिखर, निर्जन 
स्थान, श्मसान नदी-तट आदि स्थान उपयुक्त माने गए हं । तांिक- 
साधना में श्मसान दो तरह के मसान २-अभ्यन्तर मसान । 
वाह्य र्मसान वह्‌ हं जदष्रदे जलाय या दफ़नाए जात ह ओर अभ्यन्तर 
मसान हदय मश्हे जहां पर समस्त कामनाओं, वासनाओं, ` विवय-प्रपंचों 
का दहन किया जाता हे । | 





वस्तुतः जिस अवस्था मं सुखपूर्वंक वैटा जा सके वह आन -ह । 
विचारों को विशुद्ध बनाये रखने के लिए आसन कौ स्थिरता आवश्यक 
होती है । यदि किसी एसे आसन को लगाया जाए, जिससे शरीर स्थिर 
ना हो पाए, हिलना, लना बना रहै तो गारीरिक अस्थिरता ओर उस्र 
को हलचल से मन वाडोल चंचल. ओर अस्थिर रहता दै । ध्यान- 
भग हो जाता है! इसलिर साधक को यह स्वयं निगय करना चादिए 


कि उसके लिए कौन- सा आसन चुखकर आर शरीर तथा मन कोस्थिरत 




















(. वाला ह । यदि कोई व्यक्ति स्थूलकायदटे तो वासन मं वेछना उस 
के लिए संभव नहीं है, इसी तरह पद्मासन भी उसके लिए विपत्ति जनक | 
है, फिर भला एेसा व्यक्ति कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता ह । इसलिए साधक 
को चाहिए कि वह मंत्र-साधना, योग-साधना प्रारम्भ करने से पहले 
आसन ओर मुद्राजों का अभ्यास करे । एक आसन पर जव तीन घंटे 
तक ॒सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास हो जाएतो समभना चाहिए किं वह्‌ 
आसन सिद्ध हौ गया ह । आसनो ओर मुद्राओं का नियमित अभ्यास 
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करत रहने से कु ही दिनों मे वह सहज हो जाते टँ । जब साधक को 
आसन सिद्धहो जातादटैतो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली मानसिक 
चचलता दूर हो जाती है ओौर मन, मस्तिष्क तथा शरीर सव में संतुलन 
आ जाता है। । 


| 
। 
| 
आसनो कध सिद्धि म मृद्राएं ओर बन्ध अभद सम्बन्ध रखते हें । कु 
आसन एस हात ट, जिनका सीधा सम्बन्ध प्राणवायु से रहता हे । एस | 
आसन प्राणायाम को सिद्धि मं सहायक होति टं । इस प्रकार के आसनो 
मे सिद्धातन वहत ही उपयुक्त ओर उत्कृष्ट आसन है । “हठ्योगप्रदी- 
पिका" मे बताया गया है कि-- 
जैत यमो मे अदिसा, नियमों में मिताहार मृख्यदै। वैसे ही 
आसनी मरं सिद्धान्तन मख्य ह ।' 
सिद्धासन का अभ्यास करते रहन से कुच टी दिनों मं उन्मनी अस्था 
प्राप्त हो जाती है ओर तीन वंध अपने आप लगन लगत हं । | 
४. मुद्रा | 
मद्राणं प्रदशित करने से साधक पाप-निवृत्त होकर 1 
। मुद्राओं के स्वरूप समभ॑ने के साथ उर्‌ 
आवश्यक होता दै । ८ 
जोड़ने, सोड्ने ओर खोल 


दष्टदेवता का 


सान्निध्य प्राप्त करता हं | 
पारिभाषिक शब्दावली को समज्नः ह 
दोनों हाथ की अंगुलियों, मद्विया को 
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से सारी मृद्राएँ बनती है । इसलिए हाथ, अंगुली ओर मद्री कौ भेद-संज्ञा 
को इस प्रकार जानना चाहिए । | 


मणिबन्ध (हाथ की कलाई) से कनिष्ठा (चिगुरी). तकं का अंग 
हाथ) हाथ का अग्रभाग पंच शाख, श्य ओर पाणि कहुलाता है । 
इसमे जो अंगरुलियां टै, वे करपल्लव या करशाख कहलाती है । अगु- 
लिर्यां पाच होती दै--अंगुष्ठ (अंगुखा) इसे ज्येष्ठा, वृद्धा ओर भ्रूपुजक कहते 
दै । दूसरी अगली को तजंनी,^ प्रदशणिनी, प्रदेशिका, पितृपुजिका कहते हैं । 
वीच को तीसरी अंगुली को मध्या, मध्यमा ओर जपकरणी कहते है । 
चौथी अंगुली को अनामा, अनामिका ओर प्रान्तवासिनी कहते ह । 
पांचवी कनिष्ठा को अन्त्यमा, लध्वी. स्वल्पा, रत्नी ओर अन्त्यजा कहते 
है । इन पाचों अंगुलियों को बन्द कर लेनेमे मुष्टि (मुदरी) बनती दहै 
ओर खोल दैनेसे करतल बनता दै। मूष्ठि दोप्रकारकी होती है, 
जिसमे रत्नी (कनिष्ठा) णामिल रहती है, वह मुष्टि (मद्री) ओर जिसमें 
रत्नी न संलग्न हो वह अरत्नी कहलाती टै । 
हाथ मे तों ओर देवताओं का वास 

हाथ के आरम्भ मं अंगूठे के नीचे आत्मती्थं, टाथ के अन्त मे अंगु- 
लियो के ऊपर परमाथतो, हाथ के उत्तर भाग मे कनिष्ठा से कुद्ध 
नीचे देवतौथे ओर हाथ के दक्षिण भाग तजनी ओर अंगुष्ठ के बीच में 
पित्रृतौथं रहता है । स्नान. दान, संकल्प. तपण आदि कर्मो ओर उन- 
उन कर्मो के स्थानीय तीर्थः कैः ऊपर होकर त्यागने मे महाफल होता 
दै । हाथके मूल मे ब्रह्मा, मध्यमे विष्णु ओर हाथ के अग्रभाग मे शिव 
का वास रहता है। 


` नित्य-साधना मे उपयोगी मुद्रां 


प्रायना-मृद्भा दोनों हाथ की दसों अंगुलियों को आमने-सामने 
परस्पर भिला देने के वाद हदय के समीप रश्ने से प्राथेना मुद्रा बनती है । 
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देने वाला ह । यदि कोई व्यक्ति स्थूलकाय हेतो वच्ासन मं वंछना उस 
के लिए संभव नहीं है, इसी तरह पच्ासन भी उसके लिए विपत्ति जनक 
है, फिर भला एेसा व्यक्ति कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता € । इसलिए साधक 
को चाहिए कि वह्‌ मंत्र-साधना, योग-साधना प्रारम्भ करने से पहले 
आसन ओर मुद्राओं का अभ्यास करे । एक आसन पर जव तीन घंटे 
तक सुखपू्वक बैठने का अभ्यास हो जाए तो समना चाहिए कि वह्‌ 
आसन सिद्ध हो गया है । आसनो ओर मुद्राओं का नियमित अभ्यास 


करते रहने से कु ही दिनों में वहं सहज हो जाते ट । जब साधक को 


आसन सिद्धहो जाताटतो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली मानसिक 


चंचलता दूर हो जाती है ओर मन, मस्तिष्क तथा शरीर सब में संतुलन 


आ जाता ह। | 

आसनों की सिद्धि म मृद्राएं ओर वन्ध अन्नद सम्बन्ध रखत ह। कुछ 
आसन रेते होते टै, जिनका सीधा सम्बन्ध त्राणन्‌ा से रहता टै । एस 
आसन प्राणायाम की सिद्धि मं सहायक हात ट । इस प्रकार के आसनो 
मरे सिद्धासन वहत ही उपयुक्त ओर उत्कृष्ट आसन टै । 'हठयोगप्रदी- 
पिकाः मे बताया गया टै कि 

तत यमों मे अदिसा, नियमो मं मिताटार मख्य टं। वेस ही 
आसनो में सिद्धासन मुख्य ठं 1, 

सिद्धासन का अभ्यास करत रहने स कुछ ही दिनों मं उन्मनीःअवस्था 
प्राप्त हो जाती ह ओर तीन वंध अपने आप लगने लगत ह । 


४. मुद्रा 
मद्राणं प्रदणित करने से साधक पाप-निवृन्न होकर इष्टदेवता का 


सान्निध्य प्राप्त करता है । मृद्राओं के स्वरूप समभेने के साथ उसको 


पारिभाषिक शब्दावली कौ समभन आवश्यक होता दै । 
दोनों हाथ की अंगुलियों, मृद्वियों को जोडने, मोड़ने ओर खोलने 








८ 
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से सारी मुद्रां बनती है । इसलिए हाथ, अंगुली ओर मुटी की भेद-संज्ञा 
को इस प्रकार जानना चाहिए । 


मणिवन्ध (हाथ की कलाई) से कनिष्ठा (छिगुरी). तक कांग 
हाथदे। हाथ का अग्रभाग पंच शाख, शय ओौर पाणि कहलाता है । 
इसमे जो अंगुलियां दै, वे करपल्लव या करशाख कहलाती हैं । अंग- 
लिया पाच होती दै--अंगुष्ठ (अंगा) इसे ज्येष्ठा वृद्धा ओर भ्रूपूजक कहते 
। दूसरी अगली को तजनी“ प्रदणिनी, प्रदेशिका, पितृपुजिका कहते है । 
वीच की तीसरी अंगुली को मध्या, मध्यमा ओर जपकरणी कहते हैं । 
चौथी अंगुली को अनामा, अनामिका ओर प्रान्तवासिनी कहते है । 
पांचवी कनिष्ठा को अन्त्यमा, लध्वी. स्वल्पा, रत्नी ओर अन्त्यजा कहते 
हे । इन पचो अंगुलियों को बन्द कर लेनेमे मुष्टि (मुदरी) बनती है 
ओर खोल दैने से करतल बनता है। मुष्ठि दोप्रकारकी होती है, 
जिसमे रत्नी (कनिष्ठा) शामिल रहती है, वह मुष्टि (मुदरी) ओर जिसमें 
रत्नी न संलग्न हो वह अरत्नी कहलाती हे । 


हाथ मे तीथे ओर देवताओं का वास 


हाथ के आरम्भ मं अंगूठे के नीचे आत्मती्ं, हाथ के अन्त मे अंग 
लियो के ऊपर परमायंतोथ, हाथ के उत्तर भाग मे कनिष्ठा से कु 
नीचे देवीये ओर हाथ के दक्षिण भाग तर्जनी ओर अंगुष्ठ के बीच में 
पित्रृतोथे रहता टे । स्नान. दान, संकल्प, तपण आदि कर्मो ओर उन- 
उन कर्मों के स्थानीय तीर्थः कै ऊपर होकर त्यागने मे महाफल होता 
है । हाथ के मूल मेंब्रह्मा. मध्यमे विष्णु ओर हाथ के अग्रभाग मे शिव 
का वास रहता है। 


` नित्य-साधना मे उपयोगी मुद्रा 


प्राथना-सुद्रा -दोनों हाथ की दसो अंगुलियों को आमने-सामने 
परस्पर मिला देने के वाद हृदय के समीप र्वने से प्राथेना मुद्रा बनती है । 


। \ 
२८ “नः धनाचार 


अक्ेथ मुद्रा--दाहने हाध की मुट्ठी बाँध कर तजंनी.को अंकुश 
के समान मोडने-पर त्रैलोक्य को आकृष्ट करने वाली अंकुश मृद्रा 


बनती है 1 
छरुन्तभुद्रा-मृद्री को खडी करके तजनी को सीधी करे ओर उसके 


अग्रभाग मे अंगरूठा लगाने से सर्व॑रक्नाकारी कुन्त मुद्रा बनती हे । 


करम्भयद्रा--दाहने अंगूठे को बाएं अंगूठे मे लगाकर शेष अंगुलियों 
को मुद्रो बा कर नीचे-उपर लगादे ओर मृट्टी को पौली रखे तौ कुम्भ- 
मृद्रा वनती है । 

तस्वमद्रा-अंगरूढा ओर अनामिका के अग्रभाग को मिलानेसे 
तत्व मृद्रा बनती है । 

छन्व्योयातना को धुद्राएं-१ सम्मूखी, २ संपूटी, ३ वितत, 
% विस्तृत, ५ द्विमुखी, ६ त्रिमुखी, ७ चतुर्मुखी, = पंचमुखी, ई पड्मुखी, 


१० अधोमुखी, ११ व्यापक, १२ आज्जलिक, १३ शकट, १४ यमपाश, 


१५ ग्रथित १६ सम्मुखोन्मूख, १७ प्रलय, १८ मूष्टिक, १९ मत्स्य, 
२० कूम, २१ वराह, २२ सिहुक्रान्त, २३ विक्रान्त ओर २४ मद्गर । 
ये २४ मृद्राएं सन्ध्याकाल में की जाती ट । 

तर्ष्धाकाल-खमाप्ति के बाव को मुद्राए-१ सूरभि, २ ज्ञान, 
३ वैराग्य, ४ योनि, ५ शंख, £ पंकज, ७ लिंग < निर्वाण ये आठ 
मद्राणं सन्ध्याकाल बीतने पर की जातीं । | 

ध्यानकाल कों वाघुदेवो मदा--दोनों हाथो की अंजलि रवाधने पर 
यह मुद्रा बनती है । इसे ध्यान प्रारम्भ करने से पूवं करनी चाहिए । 

लपमृन्रा--अगूठा ओर मध्यमा अंगुली के पौरोसे मणिरयं चलाकर 
माला फेरने से जपमद्रा बनती दै । इसे करमाला भी कहते त 

शाम्भवी मुद्रा-- मूल बन्ध ओौर उद्ीयान वन्ध के साथ सिद्रासन 
या पद्वासन से वैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्यमे दष्टिको 
स्थिर करङे ध्यान जमाना णाम्भवी मृद्राहं। इस मृद्रा स मन सवथा 


वृत्ति शून्य हो जाता दै । 
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४५. बन्ध--अन्धो का अन्तभवि भी मृद्राओं के अन्तर्गत किया जाता 
है । बन्धो से प्राणों का निरोध होता है । तीन बन्ध मुख्य है-- 

मूलबन्ध, उडडीयान ओर जालन्धर । 

६. प्रुलबध-- मल (गदा) ओर लिग स्थानके रन्ध्र को बन्द करते 
का नाम मूल बन्ध है। बं वैर की एड़ी को गुदा ओर लिग के मध्यभाग 
मे हढतापूवंक जमाकर गुदा को सिकोड़ कर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा ओर 
 लिग एवं कद के तीच केभाग को टृइतापूवेक संकोचन द्वारा अधोगत 
अपान वायु को धीरे-धीरे ऊपर कौ ओर खींचने को मूलबन्धं कहते है । 
यह्‌ बन्ध सिद्धासन के साथ लगाया जाता है । इससे क्‌डलिनी उठकर 
ऊपर की ओर चटने लगती है । 


उद्ीधान बंध-- दोनों जानुओं को मोडकर वैरो के तलुओं को आपस 
मे भिङकेर पेट के नाभि के नीचे ओर ऊपर आठ अंगुल हिस्से को बल- 
पूर्वक खींच कर मेरुदण्ड (रीढ) से एेसा लगादे किं पेट के स्थान पर गङ्ढा- 
सा दिखे । जितना पेट के अन्दर की ओर अधिक खींचा जाएगा उतना 
ही अच्छा होगा । इस बन्धसे प्राण सुषुम्णा की ओर पक्षी की तरह 
उडने लगता टै । 

जालेषर बध--कठ को सिकोड कर ठोडी को हटृतापूर्वंक कंठ रूप 
मे स्थापित करे हृदय से ठोड़ी का अन्तर केवल चार अंगुल रहे ! सीना 
आगे की ओर तना रहे । यह्‌ बन्ध कंठ के नाड़ीजाल को वाधि रहता 
है । इस बन्ध से कठ-स्वर मधुर-आकर्षक वनता है ओर कंठ के संकुचित 
हो जाने से इडा-पिगला नाड्यां बन्द हो जाती हैँ तव प्राण सुषुमुण में 
प्रवेण करता है । 


लगभग सभी आसन ओर मुद्रां मूलबन्धं ओर उद्वीयान वन्ध के 
साथ किए जाते हे । 


५. महूबध-- महाबन्ध के हारा इडा, पिंगला ओर सुपुम्णा--इन 


| ॥ । 


|| 
|| 
| || 











४० -कैः तन्त्र-साधनासार 


` तीनों नाडयो के प्रवाह को एक ही दिशा में परि्वातित कर अन्य क्रियाओं 


के साथ मन को आज्ञाचक्र पर स्थिर करना होता हे । 


विधि- बाएं पैर की एडी को गुदा ओर लिग के मध्यभागमे जमा 
कर बायीं जंघा के ऊपर दाहने पैर को रख समसूत्र मे हो, वाम अथवा 


` जिस नासारन्ध्र से वायु चल रहा हो, उससे ही पूरक करके जालन्धर- 
` च्न्छ लगाए । फिर मलद्रारसे वायु का ऊपर की ओर आकषेण करके 


भूलवन्ध लगाए । मन को मध्यनाडीमे लगाए हए यथाशक्ति कुम्भक 
करे । इसके बाद पुरक की विपरीत वाली नासिका से धीरे-धीरे रेचन 
करे । इस प्रकार दोनों नासिकाओं से अनृलोभ-विलोम रीति से प्राणा- 


 ' याम करे । 


इस महाबन्ध से प्राण ऊर्वगामी होता है ओर इडा-पिगला . सुषुम्णा 
का संगम होता है। 


आसन, प्राणायाम, वन्ध ओर मुद्राओं से कुंडलिनी जाग्रत की जाती 
ठे ।` इनके करने से प्राण इडा ओर पिंगला से निकलकर सुषुम्णा में 
प्रविष्ट होता है तव कुंडलिनी उऊध्वेगामी होती दै । 


घ्यान योग--हर देश, जाति, धमं ओर सम्प्रदाय की आध्यात्मिक 
परम्परा मे ध्यान" आध्यात्मिकसाधना, आत्मसाक्षात्कार ओर पर- 
मात्म ज्ञान का मुख्य तततव माना गया है । ध्यान की साधना ओर सिद्धि 
सदेव एकान्त ओर मौन की रही है । ध्यान की साधना पुस्तकं पढ़कर 
नहीं करनी चाहिए ध्यान एक योगविद्या है जो गुरू-शिष्यपरम्परा 
प्रधान है । जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक से प्रकाण प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार ॒ध्यान-सिद्धि-आलोक को णिष्य गुरुसे रहस्यकेरूपमें 
प्राप्त करता है । 


आत्मा को आत्मा के द्वारा प्रज्वलित करने की यह प्रक्रिया वैदिकं 
काल से अव तक नि्वधिरूपसे चली आ रही दै । ध्यान-योगी मौन 
होकर एकान्तवास करता दै । वह ध्यानस्थ होकर अपने चारों ओर योग 
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ओर क्षेम क्रा वितरण करता है। ध्यान में अदुभुत शक्ति निहित रहती 
है । ध्यान द्वारा विश्ंखल मन को एकाग्र किया जाता टै । दूषित-विचारों 
ओर दूषित वृत्तियों को ध्यान की तरंगे बहा ले जाती टं । ध्यान चतना- 
णक्ति को जाग्रत करता है ओर जाग्रत-चेतना मे समस्त अनुभूतियां समा 
जाती है । ध्यान से विचारों मे ्ामंजस्य उत्पन्न होता है। भेद-दष्टि 
समाप्त हो जाती दै । जब संकुचित जीवात्मा विराट्‌ सत्ता मे लीन हो 
जाता है तो वही ध्यान सिद्धि कहलाती है । 

ध्यान के अभ्यास के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए दीघंकाल 
तक संयम, नियमपूवेक ध्यान करते रहने मे ध्यान-सिद्धि प्राप्त होती है । 
एक निश्चित समय पर, णुद्ध, एकान्त स्थान मे ध्यानाभ्यास करना 


` चाहिए । ध्यान का समय अर्धरात्रि या ब्राह्मवेला उत्तम होता टै । बेठने 


केलिए ऊन, कुणासन या मृग चमे का आसन टोना चाहिए 1 पूवेया . 
उत्तर की ओर मह्‌ करक ध्मान करना चाहिए । सामान्यतया सिद्धासन 
लगाकर बैठना चाहिए । 


ध्यान से पुवं संकत्प-मिरोध- ध्यान करते. मे पूर्वं संकल्पोंका 
निरोध किया जाना" चाहि (5 मनुष्य केः टी नहीं वल्कि प्राणिमात्र के 
जीवन. मे दो प्रकार के संकल्प हुआ करते एक “तात्कालिक संकल्प" 
ओर.दूसरा "महासंकल्प' । तात्कालिक संकल्प नित्य प्रति के कायकलाप 
एवं जीवन निर्वाह के निए हज करते टै ओर महासंकल्प अमर्यादित 
कामनाओं, वासनाओं की पूति के निए हआ कन्तेटै। इन दोनों प्रकार 
के संकल्पो मे प्रथम तात्कालिक संकल्पों को सीमित करना चाहिए 
अधिक आवण्यकताँ आकरंक्षा्णे नवदने देनी चाहिए । वासनापूति के 
लिए उत्पन्न महासंकल्पों को मैत्रीभाव, भक्तिभाव ओर वैराग्थभाव 
मे निवृत्त करना चाहिए । 


संकल्प-निरोध की हिधि-१. स्थिरचित्त होकर एकान्त मं 
वेठे कर जिह्वा को मुख-विवर में फेसी दणा मे स्थापित क्रिया जाय करि 
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वहं ऊपर, नीचे ओर दातो, ओठोकोद्धून सके। दांतों को परस्पर न 
मिलाकर उन्हें खुला रखा जाए ओर मुंह को वंद कर लिया जाए । 
ेसा करने से जीभ का हिलना-इलना बंद हो जाता है ओर मन में कोई 
संकल्प नहीं उठता है । 

इस विधि का रहस्य-विज्ञान यह है कि शब्दो पर आरूढ होकर संकल्प 
अन्तरदेश मे प्रकट हुआ करते हैँ। हर शब्दके साथ कोई न कोई 
संकल्प संलग्न रहता है । शब्दों का उच्चारण वाणी से हुआ करता 
दै । वागिन्द्रिय का अधिष्ठात्र देवता "अग्नि" है । अग्नि को प्रज्ज्वलित 
करने के लिए अरणि-मंथन किया जाता है । जिह्वा के नीचे का अधर 
अरणि ओर जिह्वा के ऊपर का ओठ उत्तर अरणि का जव जिह्वारूप 
मथन-काष्ठ से आलोडन नहीं होगा तब अग्नि नहीं उत्पन्न होगा। अग्नि 
न उत्पन्न होने से शब्द नहीं होगा ओर शब्द न होनेसे संकल्प फा भी 
उदयन होगा । 

२. सुस्थिर होकर सिद्धासन या सुखासन (फालथी) में वैठ कर 
आंखों की दोनों पतलियों का संचरण रोक कर उन्हँ अचल बना दिया 
जाए । इससे मन में किसी भी रूप की कल्पना नहीं आती है । रूप का 
निरोध होने से संकल्प का निरोध होता दै । 

इसका रहस्य यह है कि संकल्प किसी न किसी रूप मे उत्पन्न हुआ 
ही करते हँ । जितने भी विषय, उन सब के आकार होते है ओर 
संकल्प निविषयकं नहीं होते हैँ । नेत्रं की पृतलियों का निरोध होने से 
त ४५ निरोध होता ओर ल्पका निरोध होने मे संकल्पो का निरोध 

तादै। 

३. मूलाधार चक्र से लम्बी धड़घड़ाहट, ध्वनि के साथ प्रणव (ॐ) 
का उच्चारण करने से संकल्प स्वतः निवृत्त हो जाते हैँ । 

४. जो व्यक्ति जिस किसी भी धमं, सम्प्रदायकाहो वहु उसी के 
अनुसार अपने इष्टदेव का नाम या इष्ट मंत्र अथवा प्रार्थनाका मन 


ही मन उच्चारण करे तो संकल्प क्षीण होते है । 








^ 
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न्यास का अधरं है, स्थापना । अपने शरीर के अंग-अंगमें 
अभीष्ट मंत्रे अथवा देवता को स्थापित करना न्यास है । ध्यान से पूवं 
न्यास करने से णरीर पवित्र हो जाता दै, दिव्यणक्ियां नस-नस से प्रवा- 
हित होने लगती है। साधक का णरीर देवतामय अथवा मंव्रमय हो 
जाता टै । मन ओर इन्द्रियां अन्तर्मुखी हो जाती हैं । न्यास दो प्रकारका 
होता टै हिरन्यास । दोनों प्रकारके न्यास भी मंत्र. 
न्यास ओर देवता न्यासके रूपमे भिन्न-भिन्न प्रकारके होते रहै, जिन्हे 
तत्तव न्यास, व्यापक, किरीट~न्यास, ऋषि, छन्द ओर देवता न्यास, व्याहति 
न्यास ओर मंत्रन्यास, मातृका न्यास कहा जाता है। आसन शुद्धिसे 
लेकर न्यास पयन्त कमं करने से साधक का ब्राह्म ओौर अन्तर पवित्र हो 
जाता दै । 
एकाम्रता 








न्यासके वाद एकाग्रता को ध्यान में महत्त्वपूणं स्थान 
दिया गया दै । मन, चित्त, इन्द्रियों को'एकाग्र बनाने कै लिए ही शान्त, 
एकान्त, णद्ध स्थान ध्यान करे लिए बताया गया दै । एकाग्रता क्यारहै? 
इये समभन के लिए कताया गयादै कि मनुष्य कौ चेतना चारो ओर 
चितरी हई रहती है ओर टध्रर-उधर विषयों, वस्तओं की ओर दौड़ा 
करती है । जव कोई स्थायी स्वभाव का काम करना होता है, तो मनुष्य 
सवस पहने चितिरी हई चनना को समरट कर उस एकाग्र करता है। एकाग्र 
चेतना की पहचान तव की जा सकती है. जव छतरी हई चेतना किसी 
एक स्थान ओौर किमी एक कार्यं, चिपय या वस्तु पर एकाग्र होने के लिण 
वाध्यहौ जाती है । जैस, जव कोट वैजानिक किसी पष्प विशेष का 
अध्ययन करने मं मग्न हाता दहै तो उसकी चतना उस पुप्प पर्‌ एकाग्र हं 
जाती है। इमम सिद्ध होना दै कि णकेाम्रता का ध्यान मस्तिष्के पर होता 
दै । जैसे कोई शिकारी अपने शिकार परर निशाना साधता है ता उसकी 
चतना सिमट कर उस शिकार के अंग विशेष पर एकाग्र हो जाती दहै, 
से ही कोई साधक किसी विन्द्‌ विशेष पर त्राटक करतादहैतो उसकी 
एकाग्रता उसी विन्दु पर टिक कर एकाग्र हो जाती द । उस समय साधक 
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केवल विन्दु को ही देखता है, इधर-उधर की न कोई वस्तु देखता हं 
ओर न उसके मन में इधर-उधर के विचार पैदा होते है । 

ध्यान के मेद- ध्यान कई प्रकारके ह । ज्ञान प्राप्त करने-के लिए, 
आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए महाशक्ति का ज्योति रूप्‌ से ध्यान 
किया जाता है । इसके अलावा विभिन्न प्रयोजनों के लिए क्दस्य-घ्यान, 
रूपस्थ-ध्यान, पिण्डस्थ-ष्थान, शक्तिवद्धक-ध्यान आदि अनेक प्रतीक 
ध्यान योग के माध्यम हँ। किन्तु तांत्रिक-साधना में ध्यान करने से पूवं 
अगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास करने का विधान हे । हृदयन्यास मे हूदय- 
कमल पर द्वादणकलात्मकसूथं, षोडशकलात्मक चन्द्र ओर्‌ दशकलात्मक 
अग्नि तत्त्व का न्यास किया जाता है, इसे तत्त्वन्यासं कहते हँ । तत्त्व- 
न्यास के बाद पीठन्यास किया जाता है, जिसमे क्रमशः आधार शक्ति. 
प्रकृति, कूमं, अनन्त, परथिवी, क्षीर समद्र, श्वेत द्वीप. मणिमण्डल, कल्पवृक्ष, 
मणिवेदिका ओर रत्नसिहासन का ध्यान किया जाता है । पीठन्यास में 
आधार शक्ति की स्थापना नित्यप्रति अंगोमे करनेसे साधक को 
अलौकिक आनन्द प्राप्त होता टं । वह्‌ वाह्य स्मृति रहित होकर अपने 
इष्टदेव की अनुभूति मे मगन हो जाता टै । 

ध्यान को पृणता-- ध्यान-योग का एक विधान है--दोनो भौहों के बीच 
ध्यान को एकाग्र करना । दोनों भौहों के बीच के स्थान को त्रिपुटी कहा 
जाता दै, उसी पर अन्तर्मन, गुह्य-दशेन ओर संकल्प क| केन्द्र है । यही 
कारण है कि ध्यान के समय जिन्नका चिन्तन त्रिपुटी मे एकाग्र किया 
जाता है, उसकी प्रतिमूति देखने का अनुभव होता है । अनुभूति ही ध्यान 
की पूणता है। जब तक अनुभूति नहीं होतीरै, तब तक ध्यानम 
सफलता नहीं मिलती दहै । 


आनापान स्शरृति- बौद्ध योग-साधना मे “आनापान स्मृति ध्यानः 
को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है । ए्वास-प्रण्वास पर ध्यान करने की 
प्रक्रिया को “आनापान स्मरति" कटा गया है । इस ध्यान के अभ्थासमेंन 
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तो क्रियायोग दहै ओरन प्राणोंका निरोध दहै । केवल श्वासा कौ गति 
पर मन को स्थिर कर उसका निरीक्षण किया जाता हे । वस्तुतः आना- 
पान स्मृति एक प्रकार का मानसिक ध्यान ह । इस ध्यान के अभ्यास स 
सूक्ष्मता की वृद्धिः होती है । इस ध्यान का अभ्यास करने के लिए स्मृति" 
ओर प्रज्ञा" का निर्मल होना आवण्यक है । स्मृति कौ निमेलता के अनुसार 
ही निरीक्षण की स्पष्टता बढ़ती है । स्मृति जितनी दढ होगी निरीक्षणता 
उतनी ही स्थायी बनती है । आनापान स्मृति के लिए शुद्ध एकान्त स्थान 
ओर पद्यासन को उपयोगी बताया गया दै ओर एवासन को भी प्रधानता 
दी गर्ह । रात में चित लेट कर शव कौ तरह निश्चेष्ट बनकर इसका 
अभ्यास किया जाता है । 


आनापान स्मृति में श्वासो पर ध्यान जमाया जाता द्‌ । एवासप्रष्वास 
अपनी स्वाभाविक गति के चलते रहते है, साधक केवल उनका निरीक्षण . 


करता है । वास कहाँ से उ1, . कैसे उठा, किस प्रकार धीर-धीरे बाहर 
निकला ओर फिर किस प्रकार लौट कर उसने प्रवेश किया--इन्हीं का 
सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए साधक के मन में जन ओर कोई भावना या 
संकल्प नहीं रहता है, तो वह॒ निरीक्षण करता हृजा गहरी नींदमे सो 
जाता है । यह्‌ ध्यान थकावट, चिन्ता ओर क्लान्ति मिटाने तथा अनिद्रा 
रोग, मानसिक रोग दूर करने मे सहायक बनता है 

ध्यान विधि- आनापान स्मृति ध्यान की विधि यह्‌ हे कि पद्मासन 
पर बैठ कर या शवासन से लेट कर श्वास की गति को स्वाभाविक 
बनाने के लिए श्वास के साथ मन को लगा देना चाहिए । मन को श्वासं 
के साथ संलग्न कर देने से श्वास की गति मे कोई बाधा नहीं आ पाती । 
जब श्वासं अपनी स्वाभाविक गति से. चलने लगे तो साधक को. चाहिए 
कि वह्‌ यह निरीक्षण. करे कि श्वास कहां से उठ्ता है, किस रास्तेसे 
जारहारहै, कहाँ जा रहा है, किंस रास्ते से बाहर निकलता ह, ओर 
कहाँ तक बाहर जाता है, फिर किस प्रकार खिच कर वापस लौटता है 
ओर भीतर जाता है । प्राणवायु के इस खेल को साक्षी बनकर साधक 
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देखता रहे किन्तु देखने के लिए श्वास-प्रश्वास की गति से लेड-चाड न 
करे । उसे अपनी गति से चलने देना चाहृए । हाँ, इतना ध्यान बराबर 
रखे कि मन श्वास की गति सं लगा रहे तनिक भी हटे नहीं । कदाचित्‌ 
मन हटने लगे या हट जाए तो तुरन्त उसे श्वास की गति के. साथ लगा 
दे । 
श्वास को गति देखना ही आनापानस्मृति का मख्य उदेश्य है । 
साधक इस ध्यान-योग में पहले बहुत भटकता ओर बहकता है, उसे यह 
ज्ञात हीनहीं हो पाता कि वास कर्हासे उल्ताहै, किस रास्ते 
से चलता है, कते बाहर निकलता है, किन्तु यदि साधक हताश ओौर 
निराश नहीं होता दै ओर निरन्तर क्रियारत रहता है तो श्वास स्वयं उसे 
अपनी गति ओर गन्तव्य बता देते है ओर साधक को वास की गति 
का पूरा.बोध हो जाता है। यह ध्यान-साधना भूत, भविष्य का जुात्त 
कराती है शरीर, मन, बुद्धि को निर्मल बनाती है ओर अन्त मे उदेश्य 
की सिद्धि होती है। 
. जपध्धान-योगं इस ध्यान में किसी मन्त्र काजप भी सिद्धि प्रदान 
कररता है । जप पूर्वकं ध्यान की पद्धति दो प्रकार की होती है-- 
एक मानसिक पद्धति, दुसरी भाव प्रधान पद्धति । 


£ यदि मन्त्र का जप मन्त्र के अथं पर ध्यान रख कर किया जाता 
है, तो साधक के मन में ठेसी कोई चीज होती है जो उस मन्त्र के देवता 
के स्वभाव, शक्ति, सौन्दयं पर एकाग्र होती है, जिसे जप का मन्त्र व्यक्त 
करता हँ । जप के मन्त्रके द्वारा देवता की शक्ति को चैतन्य के अन्दरले 
आना भ्रानसिक ध्यान पद्धति का अभीष्ट होता हे 1 
ओर यदि जप हृदय से उठता है, अथवा मन्त्र का बोधा हदय 
को भेत करता है तो यह भावप्रधान ध्यान पद्धति कही जाती है । 
यदि साधक किसी मन्त्र का जप करते हुए मंत्रा्थं या मन्त्र के देवता 
छः ध्यान करता दै, तो उस जपको मनयाप्राण का सहारा अक्र 


कण 








॥ ' 
~ ^ बकच 
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मिलता है । यदि जप करते हुए मन मं नीरसता आ जाए, भ्राणों में. चंच- 


लता आ जाए तो समभना चाहिये कि जप को मन का सहारा नहीं मिल 
पाता है । 


जब कोई साधकं नियमित रूप से किसी मनर काजप करताहैतो 
कभी-कभी अथवा वहुधा जप स्वयं प्रस्फुटित होने लगता टै! जब इस 
प्रकार मन्त्र-जप का प्रस्फुरण स्वतः होने लगता है तो समना चाहिए 
कि आन्तरिकसत्ता के हारा जप होने लगा है, इस ढंग का जप ` अत्य- 
धिक फलदायक होता है । इससे शीघ्र सिद्धि मिलती हे । 
यह प्रत्यक्ष ओर अनुभूत है कि यदि कोई साधक किसी मन्त्र का 
जप किए बिना ध्यान मे निरत रहता है तो उसे ध्यानावस्थामें ही मन्त्र. 
प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का अन्तरदशंन 
होता है, उसी प्रकार मन्त्र भी प्राप्त होता हे। 


संतो, योगियो ने ॐ” मन्त्र का जप ओर ध्यान करने का आग्रह 
किया है । यह्‌ बहुत ही उपयोगी ध्यान-साधना मन्त्र है । ॐ* मन्त्र है, ` 
यह ब्रह्य चैतन्य के तुरीय से लेकर भौतिक स्तर तक कँ चारों लोकों को 
अभिव्यक्त करने वाला शब्द-प्रतीक है । साधक जब किसी मन्त्र का जप 
करते हुए ध्यान करता है तो मन्त्र की शब्द शक्ति, ध्वनिशक्ति ओर अथे- 
शक्ति उसकी चेतना मे प्रकम्पन पैदा करती है ओर चेतना को उस 
वस्तु की सिद्धिके लिए तैयार करती है, जिसका प्रतीक वह्‌ मन्त्र 
होता है । स्वयं वह मन्त्र उसे अपने अन्दर वहन करता है । 

ॐ मन्त्र का जप करते हुए जब ध्यान किया जाता है तो “ॐ” मन्त्र 
चेतना के सभी स्तरो, सभी परतों का उद्घाटन करता है। बह 
सभी स्थूल, भौतिक वस्तुओं मे आन्तरिक सत्ता ओर अतिभौतिक जगत्‌ 
म साधक को चेतन का अनुभव कराता है । ॐ” मन्त्र का जप-ध्यान 
करने वाले साधको का मुख्य लक्ष्य अंतिम अनुभूति ही हुआ करती हे । 





२ | तांत्रिक-संस्कृति 


तात्रिक-विकास का मूल आधार तांत्रिक संस्कृति ह । तांत्रिक संस्कृति ` 


वैदिक संस्कृति से भिन्न नहीं है 1 अथर्ववेद तांत्रिक-प्रक्रिया-वितान-वैभव 
कावीजटै। अनेक प्रकार के अगो की संहति को तंत्र" कहा जाता है। 
कर्कराचायं ने कर्मणां युगपद्‌ भावस्तत्रस्‌ केटकर यह स्पष्ट घोषित किया है 
कि कर्मो के युगपद्‌. भाव को तन्त्र कहते ह । यजुर्वेद के तंत्रायिणे नसः 
की निरुक्ति करते हृए भाष्यक।र महीधर ने लिखा है कि एषा वं तंत्रायोय 
एषस्तपति, एष हीमांत्लोकास्तिन््रभिवानु्तञ्चरति । तात्पयं यह कि 


आदित्य (सूर्य) तन्त्रायी है, वही तांत्रिक ज्ञान का प्रसारक है । पञ्चवक्त्रं 


शिव आदित्य ही है, यह निविवाद है । तन्त्रशास्त्र शिव के मूख से नित 
होकर शक्ति मे समा गया--आगातः शिववकत् भ्यो गतश्च गिरिज्ञानने । 


अयवंवेद में जितने भी आथवंण कमह, वे सब षाकयज्ञ कहलाते 
है । समस्त आथवंण कमं आज्यतंत्र ओर पाक तन्त्रहइन दो भेदोंसे 
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विभक्त हुं । अयर्ववेद के कौशिक मूत्र के नद्विहोत्रे न हस्तहोभे न पु्ंहोपने 
तन्त्र ह्ियेल्येके कौ टीका में दारिल- करणव ने स्पष्टीकरण करते 
हए लिखा है, कि तांत्रिक ओर वैदिक सभी अनुष्ठान कर्मों में सुव से 
आज्याहुति देनी चाहिए, किन्तु कभी-कभो तांत्रिक कर्मो में हाथसे भी 
हवन किया जाता है- 


सर्वत्र ज्ञ व होमे नित्यं तंत्र हस्तहोमे विकल्पेन तंत्रम्‌ (कण्डिका ६) 
अथववेद मे शान्ति, पुष्टि, अभिचार, अदरभृत आदि कर्मों से संबंधित 
जितनी क्रिया है, उन सव की अनुष्ठानपद्ति तांत्रिक रहै । अथर्ववेद / 
मे ृत्यादूषेण-निवारण के लिए ॒निशाकमं नाम की तांतिक क्रिया की 4: 
जाती है । आधि-व्याधि, भूतावेश निवारण के लिए अथर्ववेद में मणि- /1 
रन्धन का तेन्त्र किया जाता है । अथववेद मे मणि का तात्प वनस्पतियो |, 
के फल, मूल, गोद वृक्ष की पत्तियों की ताबीज बनाकर वाधना दै । इनके < 7 
पहनने से रोग, दोष, व्याधि भूत-प्रेत बाधा दूर होती है । 1 कं 
अतिरिक्त जलाभिसेचन तांत्रिक क्रिया द्वारा बाधा, रोग-दोष दूर 
जाते हैँ । अथर्ववेद के शान्तिकल्प के शं त भापो हैमवतः इस मन्त | 1 
भाष्य करते हुए सायणाचायं ने लिखा है-- | / 


1 


शं त भाप इति सूक्त न तन्त्रभूतमहाणाम्तौ नादि समाहतं जल- 
मभिमंत्येत्‌। | 

अर्थात्‌ ®शं त आपः' इस सूक्तं से तन््रभूतमहाशान्तिकमं मे सरिता- 
सरोवरों के जल से अभिषेचन करना चाहिए । 


तन्त्रशास्त्र ओर वेदों के मन्त्र सर्वार्थसाधक होते ह। दोनों के मंत्रो 
के अधिष्ठातृ देवता होते है । मन्तो मे बीजरूप से निहित तन्त्र-सस्कृति 
ब्राह्मण्यो मौर कल्पसूत्रों से कुरित होकर पुराणों ओर तांत्रिक अरन्थो 
तक पर्ुच कर शाखाओं, प्रणाखाओं मे विस्तृत होकर फल-पूष्प समन्वित 
महाविटप बन गई है। | | 


#। 
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तांचरिक संस्कृति में पहले मस्व के अधिष्ठातृ देवताओं की स्थापना 
न> गई, फिर उन देवतार्ओं के गुण, स्वरूप आदि का चिन्तन कर मन्तो 
के उद्धार का क्रम प्रारंभ किया गया, फिर उन मन्त्रौ को यन्त्रो मं संयोजित 
किया गया । तदनन्तर मन्त्रो के अधिष्ठातृ देवों के ध्यान ओर उपासना 
के पांच अंग- पटल, पद्धति, कवच, नामसटल ओर स्तोत्र प्रदशित किए 
गए । जिन ग्रन्थों मे इस प्रकार के चिन्तन करो संगृहीत किया गया, उन्हें 


तन्त्रशास्न या तांत्रिक ग्रंथ कहा गया हे । 


जिन ग्रन्थों मे सृष्टि, प्रलय, देवता्च॑न, शवसाधन, पुरष्चरण, षट्‌- 
कर्म- साधना तथा ध्यान-- ये सात विधान होते ट, उन्हें भगम शास्त्र 
कटा जाता है । सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-प्रधान कर्मो के अनुसार 
आगम शास्त्र तीन भागो मे विभक्त हए दँ । सतोगण त्रान जागन “तन्त्र 
कहे जाते दै । रजोगुण प्रधान आगम “यामल ओर तमोगुण प्रधान आगम 
'डामर' कहे जाते हँ । 


पञ्चवक्तर शिव के मुखस निर्गत होने के कारण आगमो मे पाँच 
आम्नाय माने गए है पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पिच मास्नानाय, उत्तरा- 
स्नाय ओर अर्ध्वाम्नाय । इन पाचों आम्नायो का विशद वणन कलाणेव 
तन्त्र" मे मिलता दै । पूर्वाम्नाय सृष्टि रूप है, इसे मन्त्रयोग कहा जाता हैः 
दक्षिणाम्नाय स्थितिरूप है, इसे भक्तियोग" कटा जाता है । पश्चिमा- 
म्नाय संहाररूप टै, इसे कर्भयोग कहा जाता है ओर उत्तराम्नाय अनुग्रहु- 
रूप है, इसे ज्ञानयोग कटा जाता है । शास्त्रीय विभाजन के अतिरिक्त 
“तन्त्र का भौगोलिक विभाजन भी किया गया है । यह्‌ विभाजन भारत- 


भूमि के तीन खण्डो मे हुजा दन्त 


१. विन्ध्य क्षेत्र से चटर्गांव टक का पूर्वोत्तिर क्षेत्र विष्णुक्रान्तं । 


२. इसका उत्तर-पश्चिमी भाग दथक्रान्त । 
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३. विन्ध्यक्षेत्र से दक्षिण समृद्रपरयन्त भूभाग अश्वक्रान्त कहा गया 
है । 
भौगोलिक विभाजन के अनुसार विभक्तं इन तीन क्रान्तो के लिए 
भागोलिक दृष्टि रख कर ही चौसठ-चौसठ तन्त्र भी अलग-अलग निर्दिष्ट 
हए हं । जिस क्रान्त" के लिए जो-जो तन्त्र निर्धारित हृए है, वे देश, काल 
के अनुसार टी टं ।-जिस क्रान्त का जो तन्त्र हे, उसं तन्त्र की साधना 
उसी क्रान्त में करने से सद्यः सिद्धि प्राक्त होती है । 
तीनों क्रान्तो का एक प्रयोजन शाक्तो की "चक्र पूजा'सेभी है। 
शाक्त साधक 'चक्रपुजा" के लिए जो यन्त्र वना हँ, उस यन्तर मे वे तीनों 
क्रान्तो की स्थापना करके उन क्रान्तो की पूजा करत है । 
एक बात स्पष्ट कर दना चाहता हूं, वह॒ यहु कि तन्त्र ग्रन्थों के 
अधिर्कीश टीकाकारो आगम शाखा के क्रान्तत्रय की सीमां गलत निधा 
रिति की हैं । उनकी यह भूल भारतीय प्राचीन भूगोल ओर खगोल- ` 
शास्त्रीय अध्ययन करने से पकड़में आ जाती ह । 
क्रान्त (दरापकिल जोन), ककरेखा (टापिक आंफ कैन्सर) ओर 
मकर रेखा (दरापिक आंफ कंप्री कानं) इन तीनों के मध्य मे भूमध्यरेखा 
है । ककं रेखा कराची के पास से गुजरती हुई दिल्ली के दक्षिण से जाती 
है ओर मकर रेखा मेडागास्कर के दक्षिण में है । भारत का समस्त भूभाग 
भूमध्यरेखा के ऊपर है । इस विवरण का समर्थन नीलतन्त्र के निम्नां- 
कित श्लोक मे भी मिलता है-- | 
रेवायाः दक्षिणे भागे, हयक्रान्तं महावनम्‌ । . 
याम्ये देवनदीतीरे भागीरथ रथं स्मृतम्‌ । 
ऊध्वं विष्णुपदी भागे विष्णुक्रान्तं तपोवनम्‌ । 
मर्यादा स्कन्ददेवस्य पूजा चक्रे विधीयते ॥ 
तन्त्र-स्ाधना मे माव श्रोर श्राचार 
तन्त्र मे “भाव' गुरुत्वपुणं पारिभाषिक शब्द है । वस्तुतः भाव-पदार्थं 
मन का धमं विशेष है, वह्‌ शब्दो द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता,केवल 


ए 


ॐ == चेन 
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दिङ्माव्र होता है । जिस तरह गड की मिठास जिह्वासे जानी जाती 
है, वाणी से नही, उसी प्रकार भाव का विभाव केवल मनसे ही अनुभव 
करने योग्य होता है, शब्दों द्वारा नहीं । 


तात्रिक-साधना मे भावदही कारण होतादहै। किसी मन्त्रका जप 
लाखों, करोड़ों की संख्या मे किया जाए, हवन किया जाए, शारीरिक 
यातनां भोग कर साधना की जाए, किन्तु विना भाव के कथमपि सिद्धि 
या सफलता नही मिलती । ज्ञान की विशेष अवस्था ही भाव है । सतो- 
शृण, रजोगण, तमोगुण भेद से भाव या ज्ञान अवस्था क्रमशः दिव्य, वीर 
ओर पशु-तीन प्रकारकी होती दहै। इसी को उत्तम, मध्यम ओर 


अधम भी कहा जाताह । मनुष्य के स्वभाव ओर चरित्र के अनुसार ` 


साधक के उपर्युक्त भाव तीन प्रकारके माने जाते ह । साधक अपनी 
प्रवृत्ति के आधार पर उत्तम, मध्यम या अधम कोटि का होता है ओौर 
उसी कोटि की उसकी साधना भी होती है । 


तीनों प्रकार के भावों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


१, अज्ञानावस्था को पशुभाव कहा जाता है । अज्ञानावस्था मे 
साधक के हृदय में अद्वैत ज्ञान का उदयन होने के कारण उसकी मान- 
सिकं स्थिति तमोगरुणी रहती है, इस कारण उसमे पशु भाव रहता है । 
यहु भाव दो प्रकार काहोतादहै, सांसारिक मोहजाल में फसा हुमा 
साधक अधम पशु होता है ओर सद्धमंपरायण, क्रियानिष्ठ, भगव- 
न्निष्ठ साधक उत्तम पशु होता है । 

पु का अथं है अज्ञानी । भगवान्‌ शिव जीव के पशुभाव (अज्ञान) 
को दूर करते है, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया है । 


२. जो साधक अद्रेत ज्ञानामृत सरोवरके एके बंद काभीरसा- ¦ 


स्वादनः कर लेता है, वह्‌ वीर पुरुष की भाति. अज्ञान-रज्ञु को तोडने 
मे सफल होता है । तब वह वीरभाव-सम्पन्न साधक माना जाता रै) 





9. 
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वीरभ।व-सम्पन्न साधक ठैतभावना मे अद्रैतभावन)। की ओर 
बद्ता हे । | 

२. जो साधक दैतभाव को विनष्टकर अपने उपास्य देवता से 
अद्वैत सम्बन्ध स्थापित करलेता है, तो वह दिव्य भाव-सम्पन्न कहा 
जाता है । 

उपयुक्त तीन भावों से उत्पन्न साधकों के सात आचार होते है-- 

१. वेवाचार-- वेदिक विधि से देवाचंन करना, मचमांस का सेवन न 
करना, ब्रह्मचयं का पालन करना, लोभ, मोह से दूर रहना, एकान्त, 
शान्त पुण्यक्षेत्र मे रहकर शुद्धभ।व से ध्यान, उपासना साधना में 
निरत रहना, काम क्रोध रहित, निन्दा-स्तुति रहित साधनारत रहना 
वेदाचार है । 

२. वेदाचार की भांति संयम, नियम पालन करना, कुटिलता से 
दूर रहना भगवान्‌ विष्णु की अचंना करना, सभी कर्मो मे समपंण भाव 
रखना ओर सम्पुणं जगत्‌ को विष्णुमय समभना वष्णवाचार है । | 

३. वेदाचार की भांति संयम-नियम पूवक शिव ओौर शक्ति की 
साधना, उपासना करना शेवाच्ार टै, किन्तु इसमे बलिदान किया 
जाता है । 

४. भगवती परमेश्वरी की उपासना वेदाचार क्रम से करना । 
विजयादशमी की रात मे आचार की दीक्षा ग्रहणकर अनन्यधी होकर 
मूलमन्त्र जपना दक्षिणाचार है । दक्षिणामूति का आश्रयण करने से 
इसे दक्षिणाचार कहा गया है । | 

५. स्वधमं-निरत साधक प तत्त्वों (पश्चमकारों) से भगवती 
देवता की अचना करता है । अष्टपाशों से रहित साधक साक्षात्‌ शिव 
बनकर परम प्रकृति भगवती महाशक्ति की साधना करता है । इस प्रकार 
के आचार को वामाचार कहा गया है । 

६. शम, दम युक्त होकर योगयुक्त साधक अपने मे परमात्मभाव 
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रखकर योगभाव से जव साधना करता टै तव उसकी वहं साधना-पद्ति 
सिद्धान्ताचार कहटलातीः दै । 

७. जिस प्रकार शिग्रु सव कु भूल कर माता के स्तनो का पन 
करता है, उसी प्रकार साधक ज्ञानमार्गं में प्रविष्ट होकर सतोगुण से 
समन्वित होकर आचार विहीन होने पर भी ब्रह्मभाव में निरत रहता है, 
तव पूणनिन्द-परायण की वह साधना बदति कौलाचार कहलाती है । 


भावनचूड़ामणि मे कौल' का लक्षण वतलाते हुए कहा गया है कि 


कीचड़ ओर चन्दन में पत्र ओर शत्रु मे, र्मसान ओर देवगृह मे, कच्चन: 


ओर कक्डमें जो समान भावे रहता है, वह कौल टै । 


तन्त्र की भाषा अधिकांश सकितिक होती है । सवंसाधारण के लिए 
तान्त्रिक शब्दावली का अर्थ लगाना दुरूह होता है । यही कारण दहैकि 
कौल" जसे पारिभाषिक शव्द का तात्पयं समभने में अक्सर संशय उत्पन्न 
हो जाता है । वस्तुतः (कल' शब्द से कौल वनता है । कुल शन्द का जय 
शरीरस्थित षट्चक्रों में से एक चक्र मूलाधारदहै। कुल मंसे क' शब्द 
पृथिवी तत्त्व का बोधक है । पृथिवी तत्त्व मे लीन होना “कुल' है । कुल 
शब्द मूलाधार चक्र टै। कुल को “चरिकोण' या “योनि' समना 
चाहिए । वह योनि ही “मात्रकाः दहै ओर वर्णात्मिका परावाक्‌ अधि- 
ष्ठिति शक्ति मात्रयोनि है--यह भी पारिभाषिक शब्द है । जो साधक. इस 
मातरयोनि से कुण्डलिनी शक्ति को ऊपर मणिपूरचक्र से उठाता हुआ 
उत्तरोत्तर सहार चक्र तक उठाकर प्रत्येक चक्र मे कुण्डलिनी के साथ 
जीवात्मा की समरसता स्थापित कर आनन्द का उपभोगं करता है, वही 
साधक “कौल” है ओर उसकी पद्धति “कौलाचार' है । 


तांत्रिक-साधना के एक समुदाय में “वामाचार! को ही ` कुलाचार 


कटा जाता है । वाममार्गीं अपनी वाह्य-पूजा में मद्य, मांस, मैथुन, मत्स्य ' 
मुद्रा-इन पचमकारों का उपयोग ` करते दँ । अपने इष्टदेव को एसे 
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| पजा द्रव्य समपित कर वह परमपद प्राप्त करने का विश्वास रखते है । 
देवीभागवत मे इस प्रकारके कुलाचार वेदविरुद्ध मानकर द्विजात्तियों 
के लिए उसका निषेध किया गया है-- 


सवंथा वेदभिन्नार्थे नाधिकारी द्विजोभवेत्‌ । 
वेदाधिकारहीनस्तु भवेत्तत्राधिकारवान्‌ ॥। 
कोलोनाम पथो हेयो नित्यं गौरि द्विजातिभि 


वाम भागं जर दक्षिण मागे-आधार चक्र के.वाह्य ओर अभ्यन्तर 
स्थित ॒कुलकुण्डलिनी का समाराधन “मिश्र कौल पूजन" दै । यहाँ पर 
कोल' शब्द रूढ हे । मिश्चरकोल पूजको दारा पूजित भगवती “कौलिनी 
कहलाती है । इस पूजन मे पंचमकार को प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है 
ओर समयाचार पूजन-पदति मे पंचमकार को मानसिक रूप से ग्रहण 
किया जाता है । कोलमत मे मद्य, मांस, मैथुन आदि का सेवन प्रत्यक्ष 
रूप मे किया जाता दै ओर समयाचार मतम मद्य से मदिरा का ग्रहण 
न कर सहस्रदलकमल से निगंत अमृतविष्द्‌ माना गया दै उसीका 
पान मद्यपान दै । कौलमत मे पशु का वध कर उसका मांस भक्षण किया 
जाता है किन्तु समयाचार मत मेपणु से तात्पये काम, क्रोध आदि का 
ग्रहण-किया गया टै ओर उन पशणुओंको ज्ञान कौ तलवारसे वध कर 
उनका मांस भक्षण किया जाता है। समया चारमत मे मत्स्य को 
इन्द्रियों का निरोध माना गया हे। आशा, तृष्णा आदि मुद्रां है ओर 
मन तथा सुपुम्णा का मिलन ही मेथुन है। 

दधिणमागं मे पंचमकार को इस प्रकार स्वीकार किया गया है-- 
१. मनन, २. मन्त्र, ३. मन, ४. मौन ओर ५. मुद्रा । शाक्त-साधना 
चाहे वामाचार को हो या समयाचार अथवा दक्षिणाचार की-सब में 
पचमकार स्वीकार कियागया है ओर पंचमकार कै स्वरूप, लक्षण की 
व्याख्या अपने-अपने दगसे की गईं है । साधक जिस आचार या माँ 
का अवलम्बन कर निष्ठापूवेंक उपासना करता है, उसे सिद्धि अवश्य 
मिलती है । 
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दीक्षा ओर अनि्ैक--तात्रिक संकृति मे दीक्षा एवं अभिषेकं एक 
रहस्यमयी क्रिया होती है । शाक्त सम्प्रदाथ में शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, 
क्रमदीक्षा, साम्राज्यदीक्षा आदि गहन साधनाएं तथा क्रियाएं की जाती 
है । दीक्षा ओर अभिषेक के विचित्र ओर विविध भेद हं । पहले दीक्षा 
होती है फिर शाक्ताभिषेकं होता है इसके वाद पूर्णाभिषेक होता है । 
दीक्षा ओर अभिषेक मे मन्त्र की प्रधानता ओर विशेषता रहती दहै। 
पूर्णाभिषेक ओर क्रमदीक्षार्भिषेक गम्भीर ओर रहस्यमय क्रिया-व्यापार 
है । साधक का जब शाक्ताभिषेक हो जाता है, तो उसके लिए शक्ति का 
मागं प्रशस्त बन जाता है ; शाक्ताभिषेक के बाद पूर्णाभिषेक का अनुष्ठान 
प्रारम्भ होता है । 

दीक्षा मन्ध्र- सामान्यतया साधक को दीक्षा देते समय जो मन्त्र दिया 
जाता है, उसे बीजमन्त्र कहा जाता दहै । जप ओर साधना द्वारा वही 
बीजमन्त्र विकसित ओर सशक्त होकर साधक के समस्त व्यक्तित्व को 
अभिभूत कर लेता है । नित्य नियमानुसार जप, हवन करने से मन्त्र 
विकसित . होता है । सन्ध्या, न्यास, पूजन ओर हवन साधना के अंग हैँ । 
साधक को दीक्षा देने से पहले गुरु चक्रोंके आधार पर गणित करके 
मन्त्रों का वर्गीकरण करता दहै, फिर साधक के स्वभाव, चरित्र ओर 
प्रवृत्ति के अनुकूल मन्त्र द्वारा उसे दीक्षित करता टै। एेसानकरने से 
मन्त्र-साधना निष्फल हो जाती है । 

सामान्यतया मन्त्रों का वर्गकिरण निम्नांकित पद्धति से किया 
जातादटै, ` 

मन्त्रो को चार्‌ श्रेणियो मे रखा जाता है- 

१. सिद्धमन्त्र--जो साधक के लिए मित्रवत्‌ हितकारी होते ह । 

२. साध्यमनत्र-- जो साधक कै लिएसेवककरे रूपमे होते हैं । 

३. सुसिदढमन्व- जो साधक के लिए रक्षक बनते हैँ । 

४..अरिमन्त्र--जो साधक के लिए शाच्रुवत्‌ होते टै । 
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वस्तुतः मन्त्र वाचक शक्ति है, उसके द्वारा साधक वाच्य शक्ति को 
प्राप्त करता है । मन्त्र की साधना हारा मन्त्रात्मिका सगुण शक्ति जाग्रत 
होती है । वह्‌ जागकर साधक के अ।वरणों को हटा देती है ओर उसे 
वाच्य शक्ति (इष्टदेवता) का साक्षात्कार होता है । 


जप-रहृत्य-- किसी शब्द का बार-बार उच्चारण करना जप है। 
जप करने से साधक की प्रसुप्त चेतना का जागरण होता है । यदि साधक 
की सोई हई चेतना कुछ दिनके जपसे जाग्रत नहीं होती टहैतो निराश 
नहीं होना चाहिए । तन्मय होकर मन्त्र॒ का जप करते रहना चाहिए । 
चेतना अवश्य जागेगी । जाग्रत चेतना ही साधक को इष्टका साक्षा- 
त्कार कराती है । मन्त्र चैतन्य-स्वरूप होते है, उनका बार-बार उच्चारण 
करने से साधक के संस्कार बनते है ओर जब संस्कार शुद्ध बनतेहैँतो 
चेतना शुद्ध होती है तब वह मन्त्र साकार बन जाता है अथवा अपने 
अथं के अनुकूल रूप मे प्रतिबिम्बित होता है। जप हारा साधक के 
विचार केन्द्रित होते द ओर चित्तवृत्तिर्यां एकाग्र हो जाती है । 

सामान्यतया जप तीन प्रकार का होता है- 

१. वाचिक--जो मन्त्र जप मे उच्चारण करते समय सुनाई पडे 
वह वाचिक है । मन्त्र का वाह्य उच्चारण वाचिक कहलाता है। 

२. उषांशु- मन्त्र का जप करते समय जब शब्द मुख से बाहर नहीं 
निकलते है, केवल जीभ ओर ओंठ हिला करते ह; वह जप वाचिक 
की तुलना मेंश्रेष्ठ दहै । 

२३. भानस--जव मन्त्र का जप मन ही मन कियाजाताहै। न नाद 
टोता है ओर त श्वास । जीभ, ओंठ आदि हिलते नहीं । मन्त्र जप करते 
समय मन इष्टदेव के ध्यान मे लगा रहता है । एेसा जप मानस जप है । 
यह सरवेश्रेष्ठ जप साधना को शीघ्र सफल बनाता है । 

वाह्य ओर अभ्यन्तर भेद से जप दो प्रकार काहोतादटै। वाह्य 
जप वैखरीनाद का विलास है ओर अभ्यन्तर जप मध्यमानाद का 
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विलास है । वाह्य जप की अपेक्षा अभ्यन्तर जप श्रेष्ठ होता है । अभ्यन्तर 
जप सूक्ष्म स्वरूप से, कठ-जप-स्वरुप से बेखरीजप उदुभावित होकर मध्यमा 
भूमि में प्रकट होता है। अभ्यंतर जप के अभ्यास से मन्त्रों के वर्णोका 
गुंजन अनायास अन्दर ही अन्दर होने लगता है । नादरूप मे परिणत 
महाशक्ति का प्रस्फूरण साधक के हदय में होने लगता है, फिर वही प्रस्फुरण 
प्रकाश बन जाता है। इसके वाद महाशक्ति का साक्लात्कार होता है। 
इसी प्रकाश का साक्षात्कार करने के लिए तांत्रिक साधक तन्त मागं का, 
योगी योगाभ्यास का, वेदान्ती उपनिषद्‌-उपदिष्ट मागं का . आश्रयण 
करते है ओर निरन्तर शब्द ब्रह्म के ध्यान मेँ निरत रहते दँ ।. 


सिद्ध पुरुषों कामतदहै कि जप काल में जपे जाने वाले मन्त्रके 
अवयव में पाच अवस्थाओं, छह शन्यों ओर सात विषुवों का चिन्तन 
करना चाहिए । ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियों द्वारा स्वविषय ग्रहण-व्यापार 
जागरावस्था है, इसे प्रकाश रूप में चिन्तन करना चादिए । मन, बुद्धि, 
अहंकार ओर चित्तरूप चार प्रकार के अन्तःकरण के व्यवहार को 
स्वप्नावस्था कटा जाता है, इस अवस्था का चिन्तन साधक को अनाहत- 
चक्र से करना चाहिए । 


आत्मसुख, अज्ञान विषयक अविद्यामें लीन जीग काज्ञान सुषु 
प्ावस्था है, इस का चिन्तन जपकाल मे ललाट स्थित तृतीय विन्दुमें 
करना चाहिए । 


चित्‌-अभिव्यजकनाद का वेदन तुरीयावस्था है, इस आवस्था का 
चिन्तन जपकाल में प्रकाश अद्धंचन्द्ररोधिनी नादात्मक मन्त्रो की ध्वनि 
से करना चाहिए । 


आनन्देकघनस्वरूपा मनुष्य वाग्गोचरा तुर्य्यातीत अवस्था. का 
चिन्तन नादान्तशक्ति व्यापिनी के रूपमे मनी मन करना चाहिए । 
इससे ऊपर अव कोई अवस्था नहीं होती है । 








(पी 
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अजवाजव-- व्याकरण से अजपाजप का अथं है जिसका उच्चारण 
मुख, से न करके ए्वास-प्रण्वास की गति के साथ जपना है, किन्तु तन्त्- 
साधना मे अजपाजप का अर्थं है-अज ~-पा = अज- बह्म, उससे अभिन्न 
जीवात्मा की जो श्वाव-प्रश्वास के गमनागमन द्वारा पाति--रक्षा 
करता है, वह्‌ अजपाजप है। हंसात्मिका भगवती ही अजपा" है उसका 
, जप अजपाजप है । कुलार्णव तन्त्र के अनुसार अजपाजप का मन्त्र है-- 


हक 
इस मन्त्र मे देवता चन्द्रचूड शिव दै । तन्त्रसार के अनुसार इस मन्ते 
के ऋषि हंसरै ओौर देवता परमहंस अधनारीश्वर काही रूपहंस 
ओर परमहंस टै । 
अजपाजप मन्त्र छा विनियोग--अस्य अजपा जपस्य मंत्रस्य परमहंसो 
देवता, हंसः ऋषिर्गायत्री छन्दः. हं बीजं, अः शक्तिः. सोऽहं कोलकम्‌, 
प्रणवस्तत्त्वम्‌, उदात्तः स्वरो जपे विनियोगः सिद्धः । 


यह्‌ विनियोग साधाक को मोक्ष-कमना के लिए करना चादिए । 


अजपा जप करने से पहले अंगन्यास, करन्यास षडङ्खनान्यास आदि 
करके मूद्राएं प्रदशित करने के बाद जप प्रारंभ करना चाहिए । जप करनेसे 
पूवं मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक मूलमन्त्र का ध्यान करना 
चाहिए । षट्‌ चक्र स्थित गणेश, विष्णु, शिव आदि को प्रणाम करके 
तीन प्राणायाम मूल मन्त्र से करके जप प्रारंभ करना चाहिए । 

देवताओं का ध्यान-मन्त्र यह्‌ है-- 


गणेश ब्रह्माविष्णुश्च शिवजोव परेश्वरान्‌ । 
षट्‌चक्रदेवतां नौमि मून्धि श्रीगुरवे नमः॥ 


मनुष्य २१६०० संख्यक सासे लिया करता है । अजपाजप की संख्या! 
एवास-प्रष्वास की संख्या के अनुसार २१६०० होती टै । इसका जप का 
नियम बहुत जटिल है । किस समय, कितने समय तक, किस चक्रं 


` 
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ध्यान स्थिर कर मूल मन्त्र का जप किया जाए, इसकी सारिणी इस 
पकार है- 
सूर्य-उदय मिनट से० घण० मि० से° देवता चक्र संख्या 


६ ४० ४० 9. ४० ४० गणपति मूलाधार ६०० 
१ २० २० & ४० ° ब्रह्मा स्वधिष्ठान ६००० 
(- ८ 9 ६ ४० ° विष्णु मणिपूर ६००० 
र ४ ४4 द." &०# ० स्र अनाहत ६००० 
२ ४६ ४० १ ६ ४० जीवात्मा विशुद्ध, १००० 
४ ५२ २० १ ६ ४० परमात्मा अलज्ञा १००० 
६ ० ० १ ६ ४० गुरु सहस्रार १००० 


तांत्रिक सम्प्रदाय ओौर उनके उपास्य देवता-- तांत्रिक संस्कृति में 
शंव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणपत्य- ये पांच सम्प्रदाय मुख्य हैँ । इन 
सम्ब्रदायों मे क्रमशः शिव, शक्ति, विष्णु, सूयं ओर गणपति की साधना, 
उपासना की जाती है । बाद में बौद्ध ओर जैन सम्प्रदाय भी तांत्रिक 
संस्कृति मे सम्मिलित हृए दै । बौद्ध ओर जैन, सम्प्रदाय मे शाक्त सन्त 
की साधना प्रचलित है । 

रत्येकं सम्प्रदाय मे अपने अपने उपास्य (इष्ट) देवता की विभिन्न 
ख्पो मे कल्पना की गई है ओर उनके विभिन्न नाम तथा उनकी विभिन्न 
साधना-पद्धति है । जैसे णैव सम्प्रदाय मे शिव एक ही मख्य देवत। है, 
साधना-भेद से इनकी शिव, सदाणिव, ईशान, तत्रुष, . अघोर, वामदेव, 
सद्योजात, मृत्युंजय, महेश, नीलकण्ठ, अरद्धंनारीश्वर, पंचानन, पशुपति, 
नीलग्रीव, चण्डेश्वर, कपाली आदि अनेक ध्यान मतिर्या है । 

इन सम्ब्रदायों में शिव, विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त 


अपने अपने सम्प्रदाय सिद्धान्त के अनुकूल अनेक देवी, देवताओ। की 


साधना को जाती है । जैसे शैव सम्प्रदाय मे वदरुक भैरव, कालभैरव, 
रर भेरव, क्षेत्रपाल आदि की साधना की जाती है । 
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शाक्त सम्प्रदाय को प्रधान उपास्य देवता दशमहाविद्या है-- 
काली, तारा, षोडशी, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, धरमावती, बगलामुखी 
ओर कमला । यही दसदेविर्यां महाविद्या के नाम से विख्यात है । इन 
दस देवियों के अनेक नाम ओर रूप हैँ, जिनकी सधना की जाती है । 

अभिचारकमं- मारण, मोहन, उच्चाटन, कोलन, विद्वेषण, ओर 
वशीकरण भे केवल शाक्त देवता की उपासना का विधान.है । 


तांत्रिक सस्कृति नँ यन््र-- तांत्रिक-साधना मे यन्त्र बना कर यन्त्रा- 
धिष्ठत देवता का पूजन किया जाता है । एेसा विश्वास है कि यन्त्रमें 
दवता का निवास रहता है । देवता का यन्त्र अंकित कर उसका पूजन 
करने से अथवा यन्त्र धारण करने से साधना निविघ्न समाप्त होती है । 
पूजन-यन्त्र सामान्यतया चन्दन से अंकित किए जाते हँ । अष्टगन्ध 
(अगर, तगर, केसर, कस्तूरी, कपूर, लाल चन्दन, सफेद चन्दन ओर 
गोरोचन) तथा अनार की कलम से भी यन्त्र लिखे जाते हैं । 

सामान्य यन्वदो प्रकारके होते है-एक धारण किया जाता है 
ओर दूसरा पूजन करने के लिए होता है । जिस देवता का यन्त्र बनाया 
जाए, उस यन्त्र द्वारा उसी देवता की पूजा करनी चाहिए । गले मे, भृजा 
मे धारण किए जाने वाले यन्त्र भोजपत्र अथवा प्रयोजन के अनुसार 
तरू-पल्लवों या अष्टधातु के ताबीज पर लिखे जाते है धारण किए जाने 
वाले यन्त्रो क। पहले संस्कारं किया जाताहै फिर उनमें देवता की 
प्राणप्रतिष्ठा की जाती है, इसके बाद अर्भिषेकं किया जाता है । अभिषेक 
के बाद इष्ट देवता के बीजमन्त्र से हवन ओर जष करके यन्त्र को सिद्ध 
किया जाता है । पंचगाव्य, पंचामृत ओर दूध तथा गंगा जल से क्रमशः 
यन्त्र का संस्कार ह्लीं बीज पठते हुए किया जाता है.। संस्कार के बाद 
अष्टगंधमिधित जल से स्नान कराया जाता है स्नान के बाद गंध, अक्षत, 
पुष्य अपित कर यन्त्रगायत्री (यन्त्रराजाय विदुमहे महायंत्राय धीमहि 
तन्नोयन्त्रः प्रचोदयात्‌) को पांचनार पठकर कुश के अग्रभाग मे यन्त्र 
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को रखकर १०८ वार गायत्री मन्त्र का जप करके यन्त्र के अधिष्ठातू- 
देव का आवाहन ओर प्राणप्रतिष्ठा अथववेद के मन्त्रो द्वारा करके यन्त्रा 
धिष्ठत देवता का षोडशोपचार पूजन करके मूल बीजमन्त्र स हवन 
कर बीजमन्त्र का जप किया जाता है तदनन्तर उस धारण करना 
चाहिए । 

यन्त्र अगर जमीन से स्पशं कर जाए अथवा शव से स्पशं कर जाए, 
या उसका कोई उल्लंघन कर जाए अथवा वहु कहीं से कट-फट या 
विदीणं हो जाए तो उसे नहीं धारण करना चादिए । 

सोने की ताबीज में भरा हुजा यन्त्र जीवन भर धारण किया जा 
सकता है । चांदी की तावीज मे निहित यन्त्र २० वषं तक धारण किया 
जा सकता है ओर ताञ्न की ताबीज म निहित मन्त्र छह वषं तक धारण 
किया जा सकता है । 
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मंत्र शब्द का व्यवहार व्यापक परिवेणमे किया जाता । व्रैदिभः 
ऋचाओं के हर छन्द को मंत्र कहा जाता दै । देवी-देवताओं कौ स्तुतियां 
यज्ञ, हवन आदि के लिए रचे गए वाक्यों तथा शब्द-प्रतीको को भी मंत 
कहा जाता ह, किन्तु तंत्र शास्त्र मे मंत्र णव्द भिन्न अथं रखता दे । 
प्रत्येक अक्षर, पद या पदसमूह को तंत्रणास्त्र मंच क् रूपमे नहीं स्वौकार 
करता है, जिस अक्षर या पद अथवा पदसमूह में किसौ देवता या 
क्ति की अभिव्यक्ति की जाती है, वही अक्षर, पद या पदसमूह उस 
देवता या शव्िति को प्रकट करने का साम्यं रखता दै । दसलिएु जो 
ब्द, पद या पदसमूह जिस देवता या शिति को प्रकट करता ह्‌, वह्‌ 
उस देवता या रूप का मंत्र माना जाता दह्‌ । 

मंत्रो मे जो स्वर, व्यंजन, नाद, विन्दु का विन्यास किया जाता दै, 

~--- > न्ति म्न्णो कनो प्रकट करता टै । यद्यपि अन्य णास्वर 
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की भति तंत्रशस्व्र भी शब्दको ब्रह्म मानता है किन्तु साथ ही वह 
ब्रह्य की विभिन्न कलाओं या शक्तियो को प्रकट करने के लिए विशिष्ट 
वणेसमूह की आवश्यकता का भी अनुभव करतादै। इस विषयंको 
दस प्रकार सहज ढंग से समभा जा सकता है-- 

जैसे सभी मनुष्य चेतन-स्वलूप है, तथापि व्यक्तिविशेष को प्रकट 
करने के लिए एकं विशेष संकेत अथवा नाम की आवश्यकता पडती है, 
उसी प्रकार देवी-शक्तियों को प्रकट करने के लिए संकेत ओर नाम 
निर्धारित हुए है । भिन्न-भिन्न देवी-शक्तियों के भिन्न-भिन्न नामों को 
ही मंत्र कहा जाता ह । मंत्राक्षरों मे नाद, विन्दु दैवी शक्ति कौ अभि- 
व्यक्ति के लिए लगाए जाते है । 

सुनाई पड़ने वाली स्थूल ध्वनि को वंखरी ओर उसके सुक्ष्म रूप 
को पश्यन्ती कहा जाता है । पश्यन्ती मे विचारों का प्रथम उन्मेष होता 
है । पश्यन्ती के ऊपर भी एके परावाक्‌ टै, जो सवका कारण है । वैखरी 


शब्द या वाह्य ध्वनि प्राणशक्ति का एक रूप है । वैखरी का मूल स्रोत 


कूडलिनी है । कुण्डलिनी मे एक ध्वनि गूंजती रहती है, जिसका वर्णात्मक 
या शब्दात्मकं रूप नहीं होता है । उस ध्वनि को अनाहूतनाएद कहते है । 
वहु अनाहत ध्वनि जव कण्ठ, तालु आदि स्थानों से टकराती हुई बाहर 
निकलती है, तो वही वर्णात्मक ध्वनि.बन जाती है । आहत का अर्थं 
है-ठोकर खाई हई ।' जब कुण्डलिनी में गूंजती हई अनाहत ध्वनि 
कण्ठ, तालु आदि स्थानों से टकराती दै तो वहु आहत ध्वनि कहलाती 
हं । जैसे वाह्य आकाश में वायु का स्पन्दन प्राप्त कर जो तरंगे उठती है, 
वह॒ विभिन्न प्रकार की ध्वनियां बन जाती दहै, उसी प्रकार शरीरस्थ 
आकाश में प्राण-वायु को हलचल से ध्वनियां उत्पन्न हुआ करती हँ । 


तात्रिकं साधकोंने बतायादहै, कि “णव्द (वैखरी) चित्‌ शक्ति के. 


स्थूलकाय्‌ टै. जो साधक को नाना प्रकार की सिद्धियां देते हैं । इस 
समस्त सृष्टि के मूल में परमात्मा का शब्द है। जैसे विशाल ब्रह्माण्ड 
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णन्द-शक्तियों के रूप मे उद्बुद्ध हो रहा है, उसी प्रकार वह स्थूल खछो८- ` 
छोटे पिण्डोंमे भीप्रकटहो रहा है । शब्दके इस सुश्पम रूपके, साथ 
साधक जब विश्वव्यापी रूप की चेतना ले आता है, ¡तभी वह, मंत्र को 
क्रियाशील बना सकता है । ईश्वर (अपरशिव). वंशे यह. रचनात्मक 
शक्ति ही समस्त विचारों का उत्स है। विभिन्न देवता ?शव की विभिन्न 


शक्तियों केही रूप ह। मंत्रो दवारा इन देवताओं, कं] जाग्रत किया जा 
सकता है ।' 


वृहदुगन्धवेतंत्र का कहना है कि "विधि ्वेक मंतों का बार-बार 
उच्चारण करने से वही संस्कार बन जाता `€ ओर सब ध्वनियां लु हो 
जाती हैँ । अन्य ध्वनियों के संस्कार लुप्त हो जाने पर आत्मा से देवता 
का भेद करने वाले आवरण हट जाते रैः ओर मंत्र-साधक स्वयं देवतारूपः 


हो जाता है । 


मंत्र की सिद्धिका तात्पयेहै, सत्र को सशक्त ओर जाग्रत बनाना । 
जाग्रत मंत्र साधक को अभीष्ट पतल प्रदान करता है प्राणतोषिणी में 
नत्ताया गया है कि “मेव्र-साधरक जो. भी चाहता है, वह उसे अवश्य प्राप्त 


होता है ।' | 
मंत्रो मे बीजाक्षर श्रौर नाद के प्रयोग 


> # 


जैसे किसी व्यक्ति की पहचान के लिद्रए उसका एक संकेत रख दिया 
जाता है, जिसे नाम कटते टै, उसी प्रकार मन्त्रो मे उनके अधिष्ठातू- 
देवता का एक संकेत रहता है, जिसे बीज कहते हैँ । जैसे ही; श्री 
क्री", "ये बीजाक्षर क्रम से मायाबीज, श्रीबीज, काली बीज ओर 
सरस्वती बीज कहे जाते हँ । मन्त्रो के अन्त में हुम" वर्मबीज, "हम्‌" कूचं 
बीज /फट्‌' अस्त्र बीज लगाए जाते है-ये सव संकेत है । इन बीजों 
या संकेतो का प्रयोग ॒मन्त्र-सिद्धिमे या देव-पुजन मे किया जाता है । 
कुं देवताओं के नाम प्रथम अक्षरसे बनाए जाते रहै । जैसे, राम से 





ह क माया 
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“रां', गणेश से "गं", हनूमान से हे", दुर्गा से "दुं" । अधिकाण भन्वो क 
आदि में ॐ बीज लगाया जाता दहै, यह्‌ परमात्म-णक्ति का संकेत हे । 
इसके द्वारा सृष्टि, स्थिति ओर संहार तीनों कार्यो कौ अभिव्यक्ति होती 
है । जैन ओर बौद्ध जैसे अनीश्वरवादी मतो के मन्तो में भी ॐ लगाया 
जाता है । उक्त मतावलंबी इसे अपने-अपने अभीष्ट देवता का संकंत 
मानते हे । 

प्रत्यकं बीजीक्षरों मे अनुस्वार ( ` ) या अनुनासिक ( ५) लगाया 
जाता हे । इसे नांद" कहा जाना ह । नाद से अक्षर का शक्ति-तत्त्व 
प्रकट होता है । तात्पयं यह कि ईणए्वर की जा शक्तियां वाह्य जगत्‌ का 
सृष्टि स पहले अप्रकट रहती है, उन्हे नाद द्वारा प्रकट किया जाता दहे । 
कु आचार्यो कौ मतत है वि, "नाद! अभिव्यक्तं दवतां के भिन्न-भिन्न 
खूप रह । उदाहरण के लिए ही बीज को. लीजि्ु्‌ 2 यह्‌ भुवनेश्वरी 
देवी का माया बीज ट । वरदातन्त्रे का कहना टै कि "ही" मं ह्‌= शिव 


` हं; र= प्रकृति याशक्ति रै, ई महामाया ह ओर म्‌ = (नाद ओर) 


श्व 3 क्ण 
विन्दु) तुरीया अवस्था है । हीं वीज काजप कग वाला साधक तरीया 


ओर कारणं शक्ति का आवाह करता ह, एसो णाक्त ल अन्यं सभी ल्प 


प्रकट हुए है । 
मूलंभत्र ओर उनके भें 


दता क मुख्य मन्त्र का मूल मन्त्र कहा जातां है । यहं सीर" ओर 
सौम्य' दी भागों मे विभक्त क्रिया जाता हे । सौर मंच पुंल्लिंग होति र 
आर्‌ साम्य मन्त्र स्त्रीलिङ्ध । इनके अतिरिक्त क मन्त्र नपुंसर्कैलिद्ध भी 
दात ह्‌ । मन्त्रा म इस प्रकार का लिगभद उनकी उग्रता ओर उनके 
भावा के आधार पर किया जाता है। जिन मन्त्रो के अतम "ह ओर फर 
लगते हं, वे पुल्लिङ्ग होते है, तथा स्वाहा स्वीलिग मन्त्रो मे ओर नमः 
नपुंसक लिग के मन्त्रो में लगाया जाता ह । 


नित्यातंत्र मे अक्षरों की संख्या के आधार पर मन्तो के नामकरण 
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किए गए हं । एक अक्षर का "बीजमन्त्र" होता है । इसके बाद के अक्षरों 
की संख्या वृद्धि के अनुसार “पिण्ड, "कर्तरी", “मत्रमाला' आदि नाम 
मन्वों के होते है । | ॑ 

मन्त्र तेजोमय शक्ति. के समुच्चय , होते हैँ ओर बीजाक्षर शक्ति पुंज 
होते ह । मन्त्र मानव से परे शक्ति को जाग्रत करते हं । प्रत्येक मन्त्र में 
दो शक्तियां निहित रहती हँ ।" वाच्य शक्ति ओर “वाचक शक्ति" । मन्त्र 
का प्रतिपाद्य देवता वाच्य शक्ति है ओर मन्त्रमय.देवता वाचक शक्ति 
है जैसे किसी मन्त्र कादेवता दुर्गा' है तो उस मन्त्र की वाच्य शक्ति 
महामाया होगी । अपरशक्ति निर्गुण है ओर वाचिकाशक्ति सगुण है 
वाचिकाशक्ति ही मन्त्र सिद्धिके लिए साधनभूत होती है। जब मन्त्र 
मे निहित मन्त्रस्वरूप-शक्ति साधना द्वारा चैतन्य होती दै, तव वह्‌ 
साधक के समक्ष परम शवित का उदुघाटन करती है, जिससे ब्रह्माण्ड का 
वास्तविक स्वरूप प्रकट होता ह । 


फलतः दो प्रकार की शवितियां हुई मन्त्रशक्ति ओर साधना शकिति । 
साधक मे साधना दारा उत्पन्न साधनाशक्ति जब मन्त्र शक्ति से तादात्म्य 
सम्बन्ध जोडती है, दोनो शक्तियाँ मिलकर एक हो जाती ह तब मन्त 
की सिद्धि. होती है । 


मं त्र-जागरण प्रक्रिया | 

मन्त्र कौ साधना मे मन्त्रका अथं ओर मन्त्र की प्रक्रिया अवश्य 
समभनी चाहिये । इसे जाने विना मन्त्र की साधना निरथंक हो जाती 
है । तंत्र का यह सिद्धान्त है कि मन्त्र सुप्त रहते है 1 उन्हं जगाने के 
लिए मन्त्रविदों ने कुं क्रियाएँ निर्धारित कीरै । इन. क्रियाओं के 
करने से मन्त्र का उच्चारण णुद्ध हो जाता है । मुख्यतया नौ क्रियाए टै-- 
मुखशोधन, जिह्वाशोधन, मं त्रशोधन, कुल्लुका, मणिपूर सेतु, निद्राभंग, 
मंत्रचंतन्य, मंतराथं भावना । इन क्रियाओं के नाम पारिभाषिक ह । 
इन्दं करने के लिए गुरू से सहायता लेनी चाहिए । जिर क्रिया मन्त्र 
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साधना मे जिस देवता का मन्त्र होगा, उसके अनुरूप घुख शोधन मन्त्र 
होता है । मन्त्र अगणित है, सभी की क्रियाएं तांत्रिक प्र थो मं नहीं 
रहती है, ये सब गुरु के द्वारा सीखी ओौर समी जाती हं । 

मुखशोधन जैसे कोई साधक भैरव मन्त्र की साधना करता हं तो 
उसे ॐ "हसौ" इस बीज मन्त्र के जप से “मुखणोधनः करना चाहिए 
इसी तरह जिस देवता का जो मन्त्र होगा, उसका “मुखशोधन ' मन्त भी 
भिन्न होगा । 

(निह्वाशोघन' की क्रिया यह्‌ है कि जिस देवता के मन्व कौ साधना 


की जाए, उस देवता क मूल मन्त्र के एकाक्षर वीज का तीन बार जप्‌, 


करे । फिर तीन वार प्रणव (ॐ) का जप कर पुनः एकाश्नर बीज का 
जप करे पश्चात्‌ मूल मन्व का जप सात वार करे। जैस कोड साधक 
वदुकभैरव की साधनाकरे तो साधना प्रारम्भ कं रनेसे पूवे उस इस 
प्रकार “जिह्वा शोधन' करना चाहिए वदुक्भैरव मूलमन्त्र ट 
ॐ ह्रीं वटुकाय आपदरद्धरणाय कुर कुरु वटुकाय हीं 

इस मन्व का बीजाक्षर ह्री" है । जिह्वा गोधन करने से पहले 
एकाक्षर बीज “ही का तीन वार जप करे, फिर तीन वार. का 
जप करके पुनः तीन वार द्धं का जप कर्‌ । तत्पश्चात्‌ मूल मन्त्र का 
जप सात वार करने सं जिह्वा गोधन होता हं 

मन्त्र-शोधन के लिए जिस मन्त्र को सिद्धकरना हो उसके आदि 
ओर अन्त मं ॐ लगाकर उस मन्त्र का जप ६ वार करने से मन्त्रकी 
अशुद्धता, अपवित्रता समाप्त हो जाती है ओर मन्त्र पवित्र टौ जाता ट्‌ । 

्रुत्लुका' क्रिया शिर पर की जाती है, प्रत्येक मन्त्र के देवता की 
कुल्लुका होतो है, जैसे, महाकाली की कुल्लुका मायः है । 

"मणिपूर" क्रिया अ" वणं से लेकर ट्‌! वर्णतक की वणेमाला [का 
जप है । 1 
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'्सेतु' क्रिया बीजाक्षर के जप से निष्पन्न हो जाती है । जिस 
मन्त्र को सिद्ध करना हो, उस मन्त्र के देवता का बीजमन्त्र सेतु" क्रिया 
मे जपा जाता है । ` जसे, ॐ”, “हीं ये एकाक्षर बीजमन्त्र है । सामा- 
न्यतया इनके जपने से सेतु" क्रिया निष्पनन होती दहै। किन्तु काली 
का सेतु" उसका ही बीज क्री" है। तारा का कूचंदहै। काली ओर 
ताराके मन्त्रों को सिद्धकरने मे ॐ या री" सेतुका नहीं बल्कि 
इन्हीं के “सेतु' प्रयोग में लाने चाहिए 


"निकला मन्त्र" की क्रिया मूलमन्त्र के आदि ओर अन्त मे "ई' लगाकर 
उसको सात बार जपने से निष्पन्न होती है । 


मन्त्र चेतन्य क्रिया "मणिपुर" चक्र मे “मातृका बीज' का संपुट लगा- 
कर मूलमन्त्र को सात वार जपने से निष्पन्न होती है । 


'मन्त्राथं भावना" क्रिया मन्त्र के अन्तगंत वणं ओर मातृकाओं के 
ध्यान करने से निष्पन्न होती है । 


वस्तुतः मन्त्र ही वणंरूप देवता है, मन्त्रो द्वारा पराचित्‌" शक्ति 
प्रकट होती है । मन्त्रो की साधना से मन्त्र चैतन्य होते है । साधक की 
चेतना का मन्त कौ चितृणक्ति से एेक्य सम्बन्ध स्थापितः होता है ओर 
साधक के सामने मन्त्र का अधिष्ठातु देवता प्रकट हो जाता है । यह्‌ तभी 
संभव होता है, जब साधक की साधना-शक्ति ही काम करती है, किन्तु 
मन्त्र-साधना मे साधक की शक्ति मन्त्रशक्ति से मिलकर क्रियाणील 
होती है । 

बीजाक्षर साधना 


तीन अक्षरों (अ, उ, म,) के ¶ृप्रणव (ॐ) सेही विष्व की सृष्टि 
होती है । परमं रहस्य का वीज "ॐ" ही है । तन्त्र शास्त्र ओर तांत्रिक 
प्रयोगो मे बीजाक्षरो(संकेताक्षरो)का महनीय स्थान रहै । तन्त्र-साधनामें 
बीजाक्षरों के प्रयोग कई प्रयोजनों से किए जाते हैँ । किसी विस्तृत विषय 
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को संक्षेप में बताने के लिए बीजाक्षर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है । 
कहीं पर किसी गुह्यमन्वर को गह्यातिगह्य वनाने के लिए बीजाक्षरो का 
प्रयोग किया गया है। भारतीय मनीषियों की इस बौज-प्रणाली को 
अंगीकार कर आज का विज्ञान बहुत समृद्ध हुआ टै । 

बीजाक्षरों के शद्ध प्रयोगो से सिद्धियां सहजता से प्राप्त कौजा 
सकती है, फिर मन्त्रों के जप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । 
प्राचीन साधकों के अनुभव द्वारा यह प्रमाणित दै कि प्रत्येक बवीजा- 
क्षर कं लिखना भी एक कला है, एक साधना है । आचार्यो ने सुलेख 
लिखने क लिए जिन दस बातों पर विशेष ध्यान रखने कौ हिदायत दी 
है, उनमें बीजाक्षर लिखने के लिए बताया गया है कि यन्त्र कौ प्रत्येक 
रेखा की गोलाई, मोटाई, लम्बाई का विशेष अथं होता दै । . विधिपूवेक 
लिखे गये यन्त्र ओर बीजाक्षर तथा बीजांक को देखते ही उनकी पवित्रता 
ओर गुह्यता का प्रभाव मन, मस्तिष्क पर पडता है । आचार्यो ने बीजा- 
क्षरो का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-- 


; दशन शस्त्र मेँ-दाशं निक प्रयोग, व्यक्षरमन्त्र, दणाश्नरमंत्र आदि । 
, देवताओं के नाम का संक्षेप---वि--विनायक, भे = भेषज्यगुरु । 
. धारिणी--अं = र्मिविमल विशुद्ध प्रभाधारिणी । 

. मंडल-अगम्नि = सूयं, सोम. परतत्त्व 

. मन्त्र--ग्रीं मन्त्र 

. मन्त्रो मे देवमंत्र जैसे, विष्णु, नृसिंह, पडक्षरमन्त्र, शिवपचाश्नर 
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मन्त्र, नवाक्षर मन्त्र आदि। ` + 
मुयं मंत्र-ॐ द्रीं तिग्मरश्मये आरोग्यदाय सूर्याय स्वाहा । 
षटकमं--मारण कमं म *फट' बीजाक्षर का प्रयोग, वणीकरण में 


स्वाहा, कीलन मे वषट्‌, विद्रं पण म वौपट्‌, उच्चाटन में वषट ओर शान्ति 
कमं मे नमः का प्रयोग करना चहिए । 


द्द 
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मन्त्र विद्या कुकृत्य एवं कृत्या प्रयोगो कौ णान्ति के लिए केवल 
नीजाक्षरो के प्रयोग की अनुमति देती दै । मन्त्रणास्त्र का कथनहेकि 
यदि कोई व्यक्ति रीघेकाल से असाध्य रोगसे पीडिते. जीवन से 


तिराणहो चुका दैतो उमे निम्नलिखित बीजाक्षरो का प्रयोग करना 
चाहिए-- 


ञ्प्संसांसि सींसंसंसंसै सोसौसंसंः बवंवां विवींवंवं वें 
ववो वौ वं वः अमृतवर्चंसे स्वाहा । 


इस मन्त्र की प्रयोग विधि यह दै 


म्ह्के सकोरा में णृद्धजल भर कर उक्त मन्त्र से १०८ वारं 
जल को अभिमन्त्रित कर प्रातःकाल रोगी को पिलाया जाएतो साल 
भर के अन्दर असाध्य रोग से मुक्त होकर रोगी स्वस्थ टो जातादै। 


यदि कोई आदमी किसी दृष्ट आदमी दारा सताया जाता हैतो 
उस दृष्टका दमन करने के लिण निम्नाकित मन्व का विधान 


जिस मंगलवार को अमावस्या पड़े उसी रात तिरमुहानी (तीनरास्ता) मं 


वैठकर नीचे लिखे मन्त्र का जप करने मे दृष्ट-निग्रह होता है । 





मन्त्र--ॐ कक्कोल कक्कोल किलि किलि णोपरय णोौपय मथ मथ 
रूर हीं फट्‌। 

ट्सी प्रकार गज, व्याघ्र, चौर भय आदिके निवारण के लिण 
अनेक बीजमन्त्र॒रहै । इनके अतिरिक्त द्रारोद्घाटन, हिखरजन्तु-स्तम्भन, 
आपल्निकरण, क्रोधणशमन, आत्मरक्षा, देवदशेन. व्रिकालदणंन, मनो- 
कामना पूति विषयक अनेक बीजमन्त्र दँ 


७ मूद्रा--अं, खं अथवा तथागत जान महामृद्राके लिए बीजदहै। 


८ यंत्रोमे- णत्रूनाण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला व्यष्टि 
मन्त्र है, इसमें वीजाक्षर लिव्रे जाते टै 
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€ साम्न; षन्चाग्नि--नमः, स्वाहा, वषट्‌, हंफट्‌ बीज ट । 
१० सत्रों के लिए घंक्षिष्त बीज-- ॐ = महामेघ सूत्र । 
११ वर्णमाला के बीज वर्णमाला (असे लेकर हं अक्षर तक ), 
के बोजाक्षरो द्वारा मानव के शरीरांगों अथवा शक्तियो का बोध कराया 
- जाता दहै! शब्दब्रह्म की महती शक्ति वीजाक्षरो मे निहित रहती है । 


सभी प्रकार की सिद्धिर्यां प्राप्त होती हं। 








जो साघक बीजाक्षरो का रहस्य जानकर मन्त्र-साधना करता हे, उसे 


` ४ | शाक्तमंत्र ओर उनको साधना-विधि 


शाक्त मन्त्रो की साधनामे साधक कोलाल रणमी यस्त्र॒ पटनना 
चाहिए । साधना का समय ब्राह्ममृहृत्तं या आधी रात उपयुक्त होता रै । 


गृहस्थ साधक को मृग चमं या व्याघ्र चमं पर्‌ वटः कर साधना नीं 


( ~ ों व {निर्न ~ 
करनी चाहिए । ये दोनो आसन ज्ञान प्रधान होन स केवल विरक्त क 
लिए उपयुक्त होते दै । गृहस्थ साधक के लिए कृलाननः दरभासन, 
कौजेयासन, णरपत्रभसन. तालपत्रभसन ओर ऊर्णासन विहित ट्‌ । 


आस्न 

कौणेयासन (रेणमी आसन) पर वैठ कर साधना करने से व्याधियो 
का नाण होता है । सूत से वने आसन पर वैठने मे साधना विफल रात्ती 
> । ऊन के आसन पर वैएने से दुःख, दारिद्रय का नाण होता टै । ुगा- 
सन पर बैठने मे आयु, आरोग्य की वृद्धि होतो ठै, मृगचम पर्‌ त्रै म 
ज्ञान-सिद्धि मिलती है ओर व्याघ्रचर्मासन पर वरैटने ग॒ मोश्न-र न 
होता दै । 
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णान्ति कमं की साधना में धवल वर्णं का आसन सिद्धि प्रदान 
करता है। कईरंगो के उनी आसन, पर वठने से साधना सफल होती 
टै, महाकाली, विपुर सुन्दरी, ललिता ओर दुर्गा भगवती की साधनामें 
लालरेग के आसन का व्यवहार करना चाहिए । 

आसन दो टाथ लंवा, उद्‌ हाथ चौड़ा ओर तीन अंगुल से अधिक 
लंवा-चौड़ा ओर मोटा नहीं होना चाहिए । लकड़ी के बने हुए आसन 
पर वेट कर्‌ साधना नहीं करनी चाहिए ! उस आसन से विपरीत फल 
मिलता टै । 

महामाया कौ साधना मे ऊन का आसन, कामाख्या देवी की साधना 
म मृगचमं, त्रिपुर सुन्दरी, शिव, विष्णु की साधना में कश का आसन 
उत्तम माना गयादहै। 

साधना के प्रमु पांच आसन--साधनाकाल में भूमि पर विखछाणए 
जाने वाले आसनो के अतिरिक्त साधके वरैठने के आसन का अधिक 
महत्व दै । विभिन्न उदेश्यो के लिए की जाने वाली साधनाओं के लिए 
पाँच प्रकार के वैठने के आसन है-- 

१--पद्यासन, २--स्वस्तिक आसन, ३--रुद्रासन, ४--वज्ासन 
ओर ५--वीरासन । 

१-- वायां वैर दाहनी जंघा के जोड मे रखकर दाहने वैर को बाई 
जधा के जोड़ पर रखने से प्राक्च वनता दहै। जप करनेमें. ध्यान 
करने मे यह आसन ब्रहुत उपयोगी होता है । 


२--जानु तथा दोनों जंघाओं के मध्य दोनों पैर रखकर शरीर को 


सीधा करके वैठने से स्वस्तिक आसन वनता टै । 

३---अण्डकोण् के अधोभागं सीवनी के दोनों पार्ण्वो मेपषैरो के 
दोनों गुल्फ स्थापित करते हुए दोनों हाधोंसे दोनों वैरों के पाश्वंभाग 
को र्वद्ि कर निण्चन वैटने मे सद्रासन व्रनतादै। 
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४--दोनों पैरों के अग्रभाग की पीछे मोड कर घुटनों पर दोनों 
हाथों की हयथेलियां उलट कर रखने से बच््रासन वनतादरै। 

५- दाहिना चैर बाई जंघा पर जओौर वायां पैर दाहिनी जंघा पर 
रखकर शरीर को सीधा करके वैठने से रासन वनता हे । 


काली मन्त्र. की साधना--दश महाविद्याओं मे महाकाली आद्या ` 
विद्या है । महाकाली का मन्त्र सभी प्रकार केदुःखों का निवारण कर 
अभीष्ट-सिद्धि प्रदान करता दै । 

मुल.मन्न-उॐ क्रीक्रोक्रीहंहंह्टी हीं 

दक्षिणकालिकेक्रींक्रक्रींहुहूं हीं हीं स्वाहा । 

साधक को चाहिए कि मंत्र के अन्तगंल आए हुए बीजाक्षरों के 
स्वरूप अथं समभ कर मन्त्र का जप करे । नन्त्राथं समभते हुए जप 
करने से शीघ्र सिद्धि मिलती है। 

कालीमन्त्र मे आए हए वर्णो का अथं इस प्रकार है-- 

जलरूपी "क" मोक्षदायकं है । अग्निरूपी "रेफ सवंतेजोमय दहै । 

क्रींक्रीं क्रीं ये प्तीनों बीजाक्षर सृष्टि, स्थिति, प्रलय के प्रतीक ह । 
इनका विन्दु © मुक्ति प्रददै ओरहहुंहुं ये दोनों बीजाक्षर ज्ञानप्रद है। 
\ हीं हीं ये दोनों बीजाक्षर सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय करने मे समथं हं । 
दक्षिणकालिके सम्बोधन शब्द है। यह्‌ सम्बोधन भगवती महाकाली 
का सान्निध्य प्राप्त कराने का बोधक है ओर स्वाहा शब्द उच्चारण 
करने मात्र से सब पापों का क्षय करताहे। 


साधना प्रारंभ करने से पूवे क्रीं बीज का तीन बार उच्चारण करते हुए 
तीन बार आचमन करना चाहिए । तदनन्तर ॐ काल्यं नमः ॐ कपाल्यै नमः 
दोबार कह कर दोनों ओं का माजन करे, फिर कुल्यायं नमः कह कर 
हस्त प्रक्षालन करे । तदनन्तर ॐ कुर कुल्या नमः से मुख, ॐ विरोधन्यं 
नमः से दाहिनी नासिका, ॐ विश्वचित्तायं नमः से वाम नासिका, ॐ 


#। 
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उग्रायै नमः से दाहिनी आंख, ॐ उग्र प्रभाये नमः से बां आंख, ॐ 
दीप्तायै नमः से दाहना कान, ॐ नीलायै नमः से वायां कान, ॐ घनाय 
नमः से नाभि, ॐ बलाकां नमः से हदय, ॐ मात्राय नमः सं मस्तक, 
ॐ मुद्रायै नमः मे दाहिना कन्धा ओर मितायै नमः से वायां कन्धा स्पणं 
करे । 

, इसके वाद तत्त्वशुद्धि ओर भूत शुद्धि करके प्राणायाम करे । दीं इस 
एकाक्षर वीज को १६ वार जपते हुए पूरक प्राणायाम ६४ बार जप कर 
कुम्भकं प्राणायाम ओर २३२ वार जप करके रेचक प्राणायाम करना 
चाहिए । इस विधि सें तीन वार प्राणायाम करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
विनियोग करे-- 

विनियोग - अस्य कालीमंत्रस्य भैरव ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, दक्षिण 
कालिका देवता, ह्वीं बीजम्‌, क्रीं कीलकम्‌, हं शक्तिः, सवं पूरुषाधं 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । , 

ऋष्यादि न्थास- शिरसि भैरव ऋषये नमः । उष्णिक्‌ छन्द से नमः 
हदि । दक्षिण कालिकायं देवतायै नमः गुह्य । हीं बीजाय नमः पादयोः । 


` हं शक्तये नमः मूते । क्रीं कीलकाय नमः सवगि । 


 कराङ्खन्याप्न--ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तजंनीभ्यां नमः । 
ह मध्यमाभ्यां नमः । ॐ ह अनामिकाभ्यां वषट्‌ । ॐ हों कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषट्‌ । ॐ हः करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्‌ । 
वडडन्यास-- ॐ क्रां हृदयाय नमः । ॐ क्रीं शिरसे स्वाहन ॐ ज्र 
शिखाय वषट्‌ । ॐ क्रं कवचाय हूं । ॐ क्रौ नेत्रयाय वौषट्‌ । उ क्रा 
अस्त्राय फट्‌ । | 
वरंन्या्--ॐ अं आं इं ई उंऊक्रऋ लुल्‌ नमः हदिः। ॐएंष 
ओं ओंअंअःकंखंगं घं नमः दक्षिण वाहौ । ॐ ड०्चंदछंजं कम टं 
ठंडंदढं नमः वाम वाहौ।ॐ णंतंथं दंधंनंपंफबंभं नमः दक्षिण 
यदे।ञमंयंरंलंवंशंषंसं हषं त्रं नमः वामपादे। 
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मातकान्यास 


१. ॐ अं ॐ ललाटे- सब मातृका वर्णों का मातृका न्यास करे । 
२. अं ॐ अं आं ॐ आं-ललाट आदि मातृकान्यास स्थानों मे न्यास करे । 
३, श्रीं अं श्री- ललाट आदि का मातरकान्यास आदि स्थानों मे न्यास करे । 
अं श्रीं अं-ललाट आदि मातृका न्यास स्थानो मे न्यास करे । 
क्लीं अं क्लीं ललाट आदि मातृका न्यास स्थानोंमे न्यास करे। ` 
अं क्लीं अं- ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों मं न्यास करे । 
ही अं ल्ली- ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों मे न्यास करे । 

' ह्वी अ- ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों म न्यास करे । 
क्रीक्रींऋकऋलुलु.क्रींक्रींअंक्रींक्रींक्छ क्लृ लृ. क्रींक्रीं 
नमः का ललाट आदि मात्रका न्यासो मे न्यास करे । 
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१०. अंक्रीक्रीच्छचऋल लृ. अं नमः का ललाट आदि मातृका न्यास 
स्थानों मे न्यास करे । 
११. क्रीं अं्रीं का ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों मे न्यास करे । 
१२, अं क्रीं अं का ललाट आदि परातृका न्यास स्थानों मे न्यास करे । 
१३. क्री हं क्रीं का विलोम क्रम से मातृका न्यास स्थानों मे न्यासं करे । 
१४ हक्रीदहं का विलोम क्रम से मातृका न्यास स्थानों में न्यास करे ।. 
१५... उपर्युक्त २२ अक्षरो के क्रममे मूल मंत्र से १०८ बार व्यापक न्यास 
करे । तदनन्तर तत्त्व न्यास, बीज न्यास करे । 


ततव न्यास- क्रींक्रींक्रीहं हुं ल्ली ह्वीं ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा । 


इस मंत्र से पैर से नाभितक न्यास करे। 

दक्षिण कालिके ॐ विद्यातत्वाय स्वाहा--इस मंत्र से हदय से लेकर 
मस्तक तक न्यास करे । 

बीजन्यास ब्रहारन्धे क्रीं नमः । भ्रूमध्ये क्रीं नमः ललाटे क्रीं 
नमः । नामौ हुँ नमः 1 मुखे ह्वीं नमः । सर्वाद्धं ह्वीं नमः । 


४ 


ए ॥ 
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तदनन्तर मूल मंत्र स सात वार व्यापक न्यास करके श्रीं महाकाली 
कां ध्यान करे । ध्यान के वाद मूल मत्र का जप हद्राक्ष की माला सं 
करे । नित्य नियम, संयम ओरं विधिपूर्वकं १०८ वार मूलमंत्र का जप 
करते हुए जब २१००० जप संख्या पूरीहो जाएतो जप संख्या का दशांश 
हवन किया जाए । 

इस विधि स्र काली मंत्र सिद्ध टो जाता ह । 


नवाणमंन्न की साघना--दुगसिप्तशती का मूलमन्त्र ~ 


इसमें नौ अक्षर होन स यह्‌ नवाणं कहा जाता टे । नवार्णमन्तर केः सम्बन्ध 
नं गुरुपरम्परा स यह्‌ मत प्रचलित टै कि "निर्गुण ओर सगुण दानां 
प्रकार कं ब्रह्मतत्वों का प्रकाण शक्ति मन्त्र नवार्णं मन््रस ही होता द । 
निर्गुण ब्रह्म का प्रकाश गायत्री, मन्त्र मेहं ओर सगुण ब्रह्म काप्रकाश 
(रूप) दुर्गा के इस नवाणं मन्त मंदं । दोनों ही शक्ति मन्त्रह्‌ । इन 
दानों की साधना सं जितने भी मन्त्र (३३ करोड़) दै, वे सव सिद्ध 
होत टं । 
नवाणं मन्व--ए हीं क्लीं चामुण्डायं विच्च । 
साधना विधि--एक चरस तास्रपत्र बनवाकर उस पर अनार 
की कलम ओर लाल चन्दन स पट्कोण ह वनाया जाए । मध्यमं 
हीं क्लीं लिखा जाए । केप वर्णो को छह कोणो मं लिखा जाए । यंत्र के 
मध्य में फूल, वत्ती का दीपकं रख कर ॐ देवी बोपाघाराय य॑त्राय नमः 
पदते हुए यंत्र का पूजन पंचोपचार से करे । फिर नवाणं मन्त्र मे दीष- 
ज्योति म भगवती दुगा का आवाहन, प्राणप्रतिष्ठा अक्षत चिडकते हुए 
` की जाए । 
तदनन्तर 
नमो देव्य महादेव्यै शिवायै , सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताःस्मताम्‌ ॥ 
पठ कर भगवती का षोडशोपचार पूजन किया जाए । पूजन के बाद 
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नवाणं मन्त्र से अंगन्यास, करन्यासं आदि करके भगवतीं दर्ग का 
ध्यान क्रिया जाए 


ध्यान 


विद्युदाम समप्रभां मृभषतिस्कन्धस्थितां भोवणाम । 
कन्याभिः करवालखेट विलंसद्धस्ताभिरासेविताच् ॥ 


हस्तश्चक्र गदालिखेट विशिखांश्चापं गुणं तजंनीम्‌ । 


विश्राणामनलान्म्कि; जुशिघधरां दुर्गा चिते भज ॥ 


ध्यान के बाद नवाणं सन्त्र का जप करना चाहिए । जप एक नियत 
संख्या मे प्रतिदिनं इतेनां किया जो कि २९१ दिनम एकं ला जप 


पुरा हो जाए । एक लाख जप पूरा होने के बु दंशो हवन 
करना चाहिए 


नवाणं मन्त्र की यहं साधत कभी विफल नहीं होती है । चाहं जिस 
प्रयोजनं कँ लए को जाए वह अवश्य पूरा होता है । ्ाधनां करते समयं 
अनेक चमत्कारिक अनुभूतियां हुआ करती हैँ । 

दारिद्रूय-दुःख-भयहारी इरगमिन््र - एकान्त, शुद्ध स्थान मे कुशसिनं 
परं पद्मासने से बैठ कर आसन-शुद्धि, तत्वशुद्धि ओौर भूतशुद्धि करके 
हाथ मे कुश-जल लेकर संकल्पं करे । तत्पश्चात्‌ विनियोग करे । 

विनियोग--अस्य शनी दुरेस्मृतेति मन्त्रस्य विष्णु्ःषिः, अनुष्टुप्‌ 
छन्दः, श्री महालक्ष्मी देवता, शाकम्भरी शक्तिः, वायुः कीलकं, मम सकल 
संकेत कष्ट दारिद्रयदुःखभयपरिहारार्थं जपे विनियोगः । ` 

श्यादिन्यास-- श्री विष्णु ऋषये नमः शिरसि । अनुष्टुप्‌ छन्द से 
नमः मखे । महालक्ष्मी देवतायै नमः हृदि । शाकम्भरी शक्तय नमः 
नाभौ । वायुः कोलकाय नमः पादयोः । मम॒ सकल संकेत कष्ट दारिद्रय 
परिहारार्थं विनियोगाय नमः कराज्जलौ । ` 

करन्या्-दुरगेस्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः यदन्ति यच्च दूर 
के भयं विन्दति मामिह अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
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स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि यदन्ति यच्च दूरके भयं 
विन्दन्ति । मामिह तजनीभ्यां नमः । 
दारिद्रय दुःखभयहारिणि कात्वदन्या यदन्तियच्चद्रूुरके भयं विन्दति 
मामिह पवमानवीतं जहि मध्यमाभ्यां नमः । 
सर्वोपकार करणाय सहाद्र "चित्ता यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति 
मामिह पवमानवीतंजहि अनामिकराभ्यां नमः । | 
ुरगेस्मृता हरसि भ्रीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां 
ददासि यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह पवमानवीतं जहि 
दारिद्रयं दुःखभयहारिणि का त्वदन्या कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ॐ हीं दु दुर्गेस्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृतां मति- 
मतीव शुभां ददासि यदन्त यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह पवमानवीतं 


जहि । दारिद्रय दुःख भयहारिणि का त्वदन्या स्वाहा करतलं कर 


पृष्ठाभ्यां नमः । 


तदनन्तर ध्यान करे-- 
विदयुद्धामसम प्रभां मृगपतिस्कन्ध स्थितां भीषणाम्‌ । 
कन्याभिः करवालखट विलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ ॥ 
हस्तंश्चक्र॒ गदालिखेटवि विशिखांश्चापं गणं ` तर्जनीम्‌ । 
विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥ 


तदनन्तर १०८ बार निम्नांकित मन्त्र का जप करे-- 
हीं दुं दुर्गेसमृता हरसिभौतिमशेष जन्तोः, 
स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभांददासि 
यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह 
पवमानवीतंजहि दारिद्रय दुःखभय हारिणिकात्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय ' सदाद्रचित्ता स्वाहा ॥ 
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ट्स प्रकार सविधि साधना करते हए १० हजार मन््र-जप-संस्या- 
पूरी होने पर यह्‌ मन्त सिद्ध होता है । 


यह प्रयोग अनुभूत गौर अमोघ है । प्रतिदिन इसका थोड़ा भी जप 
करने से रोग-दोष, भय, संकट, दुःख-दारिद्रय का नाश होता है । 

तारिरणौ मन्त्र साघना-- तन्त्रशास्त्र मे तारिणी मन्त्र को महाविद्या 
का दोष रहित मन्त्र कटा गया है, किन्तु तिव्वत के बौद्ध लामाओं के 
यहां तारिणी मन्त्र का बहुलांश है ओर वे तारिणी मन्त्र की साधना कर 
अदभुत शक्तियाँ प्राप्त करते थे । इस तन्त्र का कुछ अंण जैन- 
मतावलंवियो के पास भी है । अनेक जैनाचायं तारिणी मन्त्र की साधना 
कर॒ महानु सिद्ध प्रसिद्ध हए ह । तिव्बती लामाओं कामत कि 
तारिणी मन्त्र का श्रीं" भगवती तारणी मां का स्वबीज' है। इसे? 
तारिणी मन्त्र की साधना में किसी भी रीति से मल मन्त्र से पृथक्‌ नहीं 
करना चाहिए । 

तारिणी मन्त्र स्वतः सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती ट । केवल जपमात्र से अभीष्ट सिद्ध होता है । तारिणीदेवी 
. का मूल मन्त्र यह्‌ है-- 

ही तीं हुं फट्‌ स्त्रीं हीं ॐ 

जयदुर्गासन्त्र-साधना | 

जयदुर्गा का दशाक्षर मन्त्र बहुत ही सिद्धिप्रद है । अंगन्यास, कर- 
न्यास ओर ध्यानपूवंक इस मन्त्र का जप > करना चोहिए । जपसंख्या 

एक लाख है । । 

भुलमन्त्र--ॐ दुगं दुगं रक्षिणि ठः ठः स्वाहा । 

करन्यास--ॐ दुग अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ दुगे तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
ॐ दुर्गायै . मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ॐ भूतरक्षिणी .अनामिकाभ्यां हुं । ॐ दरगे 
दुगे रक्षिणि अस्राय फट्‌ । | | 

करन्यास करने के बाद हृदयादिन्यास करके ध्यान किया जाए । 
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ध्यान | ~ | 
कालाध्राभा कटाक्षररिकूलभयदां 


मौलि वद्धन्दु रेखां 
शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कर-- 
रुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं 
तेजसा पूरयन्तीम्‌ । 
ध्यायदृदुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां 
सेवितां सिद्धिकामैः ॥ 
शुलिनीदरणा-मन्त्र इस मन्त्र की साधना मं अंगन्यास, कर- 
न्यास, हृदयादिन्यास करके ध्यान किया जाए, इसके वाद मूल मन्व का 
जप प्रतिदिन ११०० करे । कुल जप संख्या सवालाख हं । 
मन्त्र--ॐ ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्टग्रह हुं फट्‌ । 
करन्याघ्त--ॐ शूलिनी दुगं हुं फट्‌ अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
ॐ शूलिनी वरदे हं फट्‌ तजनीभ्यां नमः । 
ॐ शूलिनि विन्ध्यवासिनि हं फट्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
ॐ शूलिनि असुरमदिनि युद्धप्रिये त्रासय त्रासय हं फट्‌ 
अनामिकाभ्या ह्‌ । 
शूलिनि देवसिद्धप्‌ जित नन्दिनि रन्न रक्ष महायोगेश्वरी हूं 


फट कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ 1 
इसी प्रकार हृदयादिन्यास करना चाहिए । 


ध्यान ५ 
अध्यारूढां मृगेन्द्रं सजल जलधरश्यामलां टस्तप््यां । 


शलं वाणं पाणं त्वसि जलजगदा चापदाशान्‌ वहन्तीं ॥ 
चन्द्रोतंशां त्रिनेत्रां चितखणिरसिमासेटकं विश्रत्तीभिः । 
कन्याभिः सेव्यमाना प्रतिभट भयदां शूलनीं भावयामः ॥। 





(क |, 
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ध्यान क वाद पौठ-पूजन कर जप करना चाहिए । जप की संस्थ 
१५ लाख हं । हवन दशांश करना चाहिए । 

विशेष-पीठ-स्थापना के स्थान पर चक्र-स्थापना अधिक सुविधा- 
जनक होता है। सिद्धि भी शीघ्र मिलती है। ताञ्रपत्र पर श्रीं 
अंकित कराकर उसी का पूजन करना चाहिए । 


सिद्ध इूर्गा-मन्न रात के १२ बज ऊन के आसन पर बैठकर किह 
वाहिनी दुर्गा कौ प्रस्तर प्रतिमा या मिटटी की मूति अथवा चित्रपट सामने 
रख कर घीकादीप जला कर पृष्ठ ८२ में लिखित सिंहवाहिनी दुर्गा ; 
का ध्यान करे । 


ध्यान के अनन्तर मूलमन्त्र का जप ८० माला नित्य क्रे । 
४१ दिन मे यह्‌ दुर्गा-मन्त्र प्रत्यक्ष चमत्कार उत्पन्न कर सिद्ध हाता द । 
४१ दिन पुरेहो जाने के बाद दिन तक प्रतिदिन 5 माला जपते हुए 
मूलमन्त्र से १०८ वार हवन करने से मन्त्र पूर्णं सिद्ध हो जाता टै । किसी 
भकार के संकट, भूतग्रह, प्रेत-पिशाच वाधा, दुर्भाग्यग्रस्त, रोग- 
ग्रस्त व्यक्ति पर दूर्वादल से जल चिडकते हए मन्त्र पठने से सारी बाधं 
तत्काल दूर हो जाती ह । 

मूलमन््र- हीं दुं दुगयिंनमः 

महिषिमरदिनी दुर्गाभन्त्र--यह्‌ मन्त्र॒शत्रुवाधा-निवारण म अद्रितीय 
है । इससे शत्रु पर मारण प्रयोग भी किया जाता है । कर-वल-छल- 
सम्पन्न शक्तिशाली शत्रु को परास्त करने के लिए इस मन्त्र की साध्रना 
की जाती है । इस मन्त्र का पुरश्चरण भी किया जाता टै । पुरश्चरण 
करने मे ऋष्यादिन्यास पूवेवत्‌ किए जाएं । केवल कराद्खन्यास मे अन्तर 
है । कराङ्खन्यास इस प्रकार किया जाए-- - 

कराङ्न्यास-- महिष हिसके हुं फट्‌ अंगुष्ठाभ्यां नमः । महिपणत्रोः 
हं फट्‌ तजंनीभ्यां नमः । महिषं हं षय ह्ोपय हं फट्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
महिषं हन हन देवि हुं फट्‌ अनामिकाभ्यां हुं फट्‌ स्वाहा । महिपसूद्िनि 
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हुं फट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां वौपद्‌ । कराङ्गन्यास के ही मन्त्रों से अंगन्यास 
किया जाए । जैसे--मदहिष हिसके हुं फट्‌ हृदयाय नमः इत्यादि । 
ध्यान 
गारुडोपलसन्निभां मणिमौलि कुण्डल मण्डिताम्‌ । 
नौमि भालविलोचनां महिषोत्तमाद्धनिषेदुषीम्‌ ॥ 
षंखचक्र क्रपाणखेटकवाणकामुक णूलकाम्‌ । 
तजंनीमपि विश्रतीं निजवाहुभिः शशिशेखराम्‌ ॥ , 
ध्यान के बाद पीठ-पूजन करे । तदनन्तर मूल मन्त्र का जप करना 
चाहिए । जप संख्या ठ लाख है ओर = लाख आहुति भौ देनी चाहिए । 


मूल मन्ब--ॐ द्धी क्ली एँ महिषमदिनि स्वाहा । 
भुवनेश्वरी मन्त्र-साधना-- भगवती भूवनेश्वर का परमसिद्ध मन्त 
यह दै 


ॐॐ हर त्रिपुर हर भवानी बाला 
राजा प्रजा मोहिनी सवेशतरु- 
विध्वंसिनी मम चिन्तितं फलं 
देहि देहि भूवनेश्वरी स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र का प्रयोग सभी कामनाओं की पूति के लिए किया जाता 


टे । यदि" धन, समृद्धि की कामना रखकर साधना को जाए तो पद्माक्ष ` 


रा रेशम की माला से जप किया जाए । शतरु-निवारण के लिए हल्दी 
ऋ माला से, संकट-विपत्ति निवारण के लिए लाल चन्दन की मालासे, 
विद्ाप्रापि के लिए स्फटिक की मालासे जण किगा जाए । सभी प्रकार 
क ` प्रयोजन के लिए रुद्राक्ष की मालासे जप करन से कामनापूति 


हती है। 











चि 
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भ्रयोगकिधि - त्राह्य महत्ते मे अथवा रात दस बजे के बाद से इसकी 
आराधना करनी चादिए । पूवं कौ ओर मह करके कुशासन पर 
पद्मासन लगाकर बेडा जाए । घी का दीप जला लिया जाए । दीपक- 
ज्योति मे भगवती का आवाहन, पूजन कर ध्यान किया जाए ।. 
ध्यान 
वालरविद्युतिमिन्दु किरीटां 
तु द्धकुचां नयनत्रययुक्तां । 
स्मरेमृखीं वरदाङ्क.शपाशां 
भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 
ध्यान के अनन्तर मन्त्र क जप करना चाहिए । नित्य १०८ वार 
जप करते हुए हवन करता जाए । २१ दिन मे जप-हवन करने से मन्त्र 
सिद्ध हो जाता है । इसके वाद प्रतिदिन १५८८ वार जप करते रहना 
चाहिए । कोट विशेष प्रयोजन आ जाने पर उसकी सफलता कै लिए 
१५८ ब्रार हवन कर देने मात्र से काये सिद्ध हो जात्ताहे। 
वद्ध श्वरी मन्त्र--ॐ>णेद्धी श्रीं वज्रं वरी पुर निवासिनि मम- 
कायं साधय साधय स्वाहा । 
दस मन्त्र को २१ दिनमे सिद्ध किया जाता है । प्रतिदिन १९ 
बार जप करना चाहिए । अन्तिम दिन दणांण हवन किया जाए । २१ 
दिन तक संयम-नियम पूर्वक रहना चाहिए । जप करने से पूवे नित्य 
ध्यान किया जाए --- 
ध्यान 
अरालंते पाली यगलमगराजन्य तनये) 
न केषामाधत्ते कुसुमणरकोदण्ड कुतुकं 1 
तिरश्चीनो यत्र श्रवण पथमृल्लंध्य विलस- 
ज्नपांगव्यासंगो दिशति णरसन्धानधिषणाम्‌ ॥ 
बगलामुखी मन्त्र - वगलामुखी भगवती का मन््र॒ पूणे -सिद्धहे। 
केवल ४१ दिन तक्र प्रतिदिन १०८ नार इसका जप करना चाहिए । ` 
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ब्राह्म-मृहत्तं मे कुशासन पर॒ सिद्धासन से वैठ कर जप किया जाए । 
शुद्राक्ष अथवा हल्दी कीमाला से जप करना चाहिए । जपकालमें 
पीलावस्त्र धारण किया जाए ओर दौप-ज्योति जलाकर ज्योति मे भगवती 
का आवाहन, पूजन कर जप प्रारंभ करना चाहिए । 

इस मन्त्र की सिद्धि से वाणी सिद्ध हो जाती है । भविष्य की बातों 
का ज्ञान होता है। शत्रु मित्र बनते हैँ । सभी प्रकारके संकटों से मूक्ति 
मिलती है । 

मंत्र-ॐ एे वद वद वाग्वादिनि मम जिह्वाग्र स्थिराभाव 

सवंसत्ववशंकरि स्वाहा । 

हैन्य-भेदिनौ मंत्र-साधना-- भगवती त्रिपुर सुन्दरी दीनता-दरिद्रता 
को दूर करती है, इसलिए उन्हं दैन्यभेदिनी भी कहा जातारहै। इस 
मन्य की साधना नवरात्र में करनी चाहिए । ब्राह्यमृहृत्तं मे कुशासन 
प॒र बैठ कर सिद्धासन लगाकर जप किया जाए । दीप ज्योति मे भगवती 


का आवाहन कर पुजन करिया जाए । पश्चात्‌ ध्यान किया जाए । 


ध्यान 
ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसटशी- 


ममन्दं सौन्दयं प्रकरमकरन्दं विकरति । 
तवास्मिन्‌ मन्दारस्तवकसुभगे यातु चरणे, 
निमज्जन्मज्जीवः करणचरणेःषट्‌चरणताम्‌ ॥ 
मं्-श््ध्रींषएेयंरंलंवं दुगंतारिण्यं देन्यभेदिन्यं स्वाहा । 
नवरात्र मे & दिनों मे सवा लक्ष जप पूरा करके दशमांण हवन 
करने से मन्त्र सिद्धो जातादहै। 
स्वप्नेश्वरी दुरगमित्र-- यह स्वतः सिद्धमन्त्र है । यदि किसी कायं की 
सफलता, असफलता जाननी हो तो रात में सोने से पहले शुद्ध हृदय 
से भगवती दुर्गा का ध्यान करके कायं या प्रयोजन की सफलता जानने 
के लिए मानसिक संकल्प कर नीचे लिखे मन्त्र को जयते हु सो जाना 
चाहिए । निश्चय ही स्वप्न में प्रामाणिक उत्तर मिलता ह । 
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मेव्र-दुगे देवि नमस्तुभ्यं सवेकामा्थं साधिके । 
मम ॒सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्ने सवं प्रदशंय ॥ 

बालव्रहु-निवारण संत्र--इस मन्त को सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण में 
११०० बार जप करके १०८ वार हवन करके सिद्ध कर॒ लिया जाए । 
सिद्ध हो जाने पर पाँच वर्षं की आयु तक के बच्चों को किसी प्रकार 
की भी बाधा होने पर मन्त्र पठते हुए मोरपंख से कराड दिया जाए । 
हर प्रकार की बाधा दूरहोती दै, 

मन्--क्षीर गोपय गोरक्षी रक्षमाक्ष क्षमः क्षरः । 
स्व पिल्ल वाररण-मन्त् 


असाध्य बीमारी मे, प्रतिष्ठा भंग होने की स्थिति मे, न्यायालय में 
मुकदमा होने पर तथा जो भी संकटपुणं स्थिति हो, उसमे निम्नांकित 
मन्त्र से श्रीदुर्गा-सप्तशती का संपुटित पाठ & दिन पर्यन्त करने से & दिन 
के अन्दर ही कायं ओर मनोरथ सिद्ध होते टै । 

पूवं मन्त्रो की भांति संकल्प, विनियोग, सभी प्रकार के न्यास करके 
पाठ किया जाए । यदि देवी की प्रतिमान होतो देवी का पीठ स्थापित 
कर आवाहन किया जाए ओर षोडणोपचार पूजन किया जाए । ज्योति 
अवश्य जलाई जाए । 

मन्त्र--सर्वावाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा । 

स्मरन्ममैतच्चरितं, नरो मूच्येत्‌ संकटात्‌ ॥ 

वशोकरण-मन्त् 

यह पर वशीकरण का तात्पयं सीमित दै । यह्‌ वशीकरण पयोग 
उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर ही किया जाना चाहिए, जो पहने 
भित्र रहे है, बाद मे अमित्र बनकर संकट उपस्थित करते. टै । 


प्रयोग-विधि 


मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर मिट्टी का एकं सकोरा रखना 
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चाहिए । उस सकोरे की भीतरी पदी पर ऊपर से नीचे ओर बां से 
दाएं चार सीधी रेखाएं अष्टगंध (श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, केशर, कस्तूरी, 
गोरोचन, कपुर, अम्बर, अगर).ओर अनार की लेखनी से लिखी जाएं । 
यदि कोई अष्टगंघ सामग्री न खरीद सकेतो सिन्दूर ओर गोघुत. का 
उपयोग किया जाए । रेखाओं से & कोष्ठ बनेंगे । उन कोष्ठो के अन्दर 
अनुलोम, विलोम क्रम से अथवा सर्पाकारगत्ति से नवाणे मन्त्र के प्रत्येक 
बीजाक्षर को एक-एक कोष्ठक में पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे । यंत्र के नीचे उस 
व्यक्ति का नाम लिखे, जिसे वशम करना हो, फिर . उस सकोरे को 
दूसरे सकोरे म ढक कर ` उसके भी तल पर पहले सकोरे कौ भांति यंत्र 


लिखा जाए । तत्पश्चात्‌ जिसे वश में करना हो, उसके नाम-रूप का ध्यान 


करे ओर उस का आवाहन, प्राणप्रतिष्ठा कुश के ऊपर करे । इसके बाद 
दोनों सकोरों को लाल रेशमी वस्त्र से भलीर्भांति ठक दिया जाए । 
प्रतिदिन ज्योति जला कर ज्योति का ओर सकोरे मे लिखित यंत्र का 
(कपड़े मे ठका रहने दे) पूजन, आवाहन करके निम्नांकित मन्त्र का जप 
१००८ वार किया जाए । | 
भंत-ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा । 
वलादाङृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
जप पुरा होने पर इसी मन्त्र के अन्त मे स्वाहा लगाकर मन्त्र को 
पठते हुए विपरीत क्रम से (बाएं से दाँ) अपने अभिमुख सात या नौ बार 
घुमाया जाए । धुमाते हए यह भावना रखनी चाहिये कि वशीभूत किये 
जाने वाले व्यक्ति को मै अपने मे अन्तनिहित जगदम्बा की दु््लंध्य 
आंत्मशक्ति से अपने अनुकूल करता हूं । इसके बाद १०८ बार इसी मन्त्र 
से हवन कर भगवती की प्रार्थना करनी चाहिए । 
सायंकाल आरती करके १००८ वार नवाणं मन्त्र काजप किया 
जाए । यह्‌ अनुष्ठान इसी क्रम से ई दिन तक करने सि: अभीष्ट सिद्ध 


होता है । 
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कवच-साधना 


श्रीदुर्गा सप्तशती का कवच स्वयं सिद्ध है । घी की ज्योति जला कर 
केवलं कवच का पाठ करने मात्र से असाध्य कायं सिद्ध होते टँ । पहले 
णापोद्धार किया जाए, फिर संकल्प ओर विनियोग 1 इसके बाद कवच 
का पाठ किया जाए । नित्य कवच के प्रत्येक मन्त्र से हवन कर दिया 
जाए । केवल नौ दिन के पाठ से दुस्तर से दुस्तर कायं सिद्ध होते दै । 

सरस्वतो-मन्त्रको साधना--गंगापन, तुतलाना, बुद्धिहीनता, 
अविकसित मस्तिष्कं ओर जडता को दूर कर मेधाशक्ति, स्मृतिणक्ति, 
वुद्धिवद्धकर यह्‌ सरस्वती मन्त्र अनुभव सिद्ध.दै। 


मंल- हीं ए ही सरस्वत्यं नमः 
चन्द्रग्रहण प्रारम्भ होने के साथही कुश की जड़ ओर मधु से जीभ 
पर ए" गीज मन्त्र लिखकर हीं एं हौ सरस्वत्यै नमः का जप चन्दर 
ग्रहण पयेन्त करते रहने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
इसके बाद नित्य ब्राह्य महत्ते मे स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर 
वेत रंग केः ऊन के आसन पर बैठ कर भगवती सरस्वती का ध्यान करे । 
ध्यान 
धवल नलिनराजच्चच्द्र संस्थां प्रसन्नां । 
धवलवसनभूषामाल्यदेहां त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
कमलयुगव राभीत्युल्लसद्‌ बाहुपद्मां । 
कुमुदरमणचूडां भारतीं भावयामि ॥ 
ध्यान के बाद मन्त्र का जप १०८ बरं करे। 
गंगे ओर तुतला कर बोलने वाले व्यक्ति प्रातःकाल ३ बजे उठ 
कर हाथ, मुंह धोकर पवित्र जगह मे शििद्धासन रगा कर बेठे ओर जिह्वा 
का अग्रभाग उलट करर ॒तालुसेसटा कर "ए" इस बीज का उच्चारण 
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करे । तीन महीनामे हकलाना ओर तीन वषं के अन्दर गंगापन दूर 
हो जाता है। 

वाणीसिद्धिप्रव-मन्त्र-- वाणी को सिद्ध करने के लिए, बाणी पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिए, वक्तृत्वकला का कौशल प्राप्त करने के लिए 
भगवती सरस्वती के निम्नांकित बीजमन्त्र को साधना फलप्रद है । 

बीनमन््-क्रोक्रीं करीं 

नित्य नियमानुसार एक माला जप करते रहने से वाणी सिद्धहो 
जाती है । संसद मे, सभाओं मे, भाषण देने से पहले इस बीज मन्त्र का 
मानसिक जप करके भाषण त्या जाए तो वह हर रष्टिसे प्र्सनीय 
ओर संग्रहणीय ब्रनता है । 
, देष्वयप्रव शाली का बीज उन्त-सभी कामनाओं की पुति करने 
वाले दो बीज मन्त्र हैँ । नित्य १०८ बार ५१ दिनःतक हवन करने से 
सिद्ध हो जाते है । इसके बाद नित्य नियमानुसार इनका जप करते 
रहना चाहिए । 

१. मन्त्र--हुं ह्‌ 

२. ॐ दक्षिण कालिके ज्रौ क्रीं हं हं हीं हीं स्वाहा । 





बालग्रह-निवारक सिद्धमन्ट 
किसी बालक को अकस्मत्‌ मूर्च्छा आ जाए, बेहोश हो जाए अथवा 
अज्ञात बीमारी हो जाए 1 उे नीरोग करने के लिए नीचे लिखा मन्त्र 
पढ़ कर बालक के सर्वाग शरीर पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरने अथवा 
कुशसे जल चिडकनेसे.गा हेन करदेने से सभी प्रकार के ज्वर, 
अतिसार, खासी आदि रोगदूर दहो जातेर्है। 
मन्त्र- ए ह्वीं क्ली बाल ग्रहादि भूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
मंघात्तभेटे च नृणां मैत्रीकरणमृत्तमम्‌ । क्लीं हीं एं ॥ 
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शीतला-प्रकोप श्तमक मन्त्र वच्चो को शीतला (चेचक) का प्रकोप 
होने पर नीचे लिखे मन्त्र से बालक की चारपाई के पासं १०८ वार तीन 
दिन तक हवन करने से चेचक का प्रभाव दूर हो जाताहै। 


मंज्न--णीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता । 
णीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमोनमः ॥ 
ए हीं क्लीं चामुण्डां विच्चे स्वाहा । 
बन्दीमोचन भन्त्र-- कोई व्यक्ति कारागारमे हो उसे सूक्त कराने 
के लिए इस मंत्र का पुरश्चरण अथवा जप करना चाहिए । यृह मन्त्र 
अमोघ है । इसका प्रयोग विफल नहीं होता है । 





जिसमे मुक्त कराना हो उसके नाम संकल्प किया जाए, फिर 


विनियोग करके भगवती का ध्यान किया जाए । तत्पश्चात्‌ १०८ बार 


नित्य॒ जप क्रिया जाए । दस हजार जप संख्या पूरी होने पर दर्शांश 
हवन किया जाए । 


प्रतिदिन मन्त्र का जप करने के बाद बन्दीमोचन-स्तोत्र का पाठ 
अव्य किया जाए । 


मन््र-ॐ हीं हीं ह बन्दीदेव्यै नमः 
संकल्प के बाद यह विनियोग किया जाण-- 


विनिर्थोग--ॐ> अस्य श्रौ बन्दीमोचनविद्यायाः विराट्‌ छन्दः, क एव 
ऋषिः, दवीं बीजं, हं कीलकम्‌, बन्धमोचने विनियोगः । 
ध्यान 
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभार तिमिर 
त्विषां वृन्दैर्वन्दी कृतमिव नवीनाकं किरणं- 
तनोतु क्षेमं नस्तव बदनसौन्दयं लहरी । . 
परीवाहस्रोतः सरणिरिव सीमान्त सरणिः ॥ 
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बन्दी-मोचन स्तोत्र 
वन्दीं देवीं नमस्कृत्य वरदाऽभय शोभितां । 
त्वां बन्दीं शरणं गत्वा शीध्रं मोक्षं ददातु मे ॥ 
बन्दी कमलपत्राक्षी लौह खल भजञ्जना। 
प्रसादं कुरु मे देवि शीघ्र मोक्षं ददातुमे॥ 
त्वं बन्दी त्वं महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती । ८ 
त्वं देवि रजनी. चैव शीध्रं मोक्षं ददातु मे॥ 
संसारतारिणी बन्दी स्वंकाम प्रदायिनी । 
सवंलोकेष्वरी बन्दी शीघ्र मोक्षं ददातु मे ॥ 
त्वमैन्द्री चेश्वरी चैव ब्रह्माणी ब्रह्यर्वादिनी । 
त्वं च कल्पक्षये तावत्‌ शीध्रं मोक्षं ददातु मे । 
दिविधात्री धरित्री च धर्मंशास्त्रादिभाविनी । 
दुःखहा भगिनी देवि शीघ्र मोक्षं ददातु मे ॥ 
नमस्कृत्य महालक्ष्मीं रत्नकुण्डल भूषितां । 
शिवस्याद्धाद्िवासिनी शीघ्र मोक्षं ददातु मे॥ 
नमस्कृत्य महादुर्गे महादुस्तरतारिणी । 
महादुःखहरणी च शीघ्र मोक्षं ददातुमे॥ 
ध्री गंगाष्टाक्षर मंत्र 
श्री गंगा जी का अष्टाक्षर मन्त्र बहुत शक्तिशाली है । रोग-दोष, 
दारिद्रय,'दुःख निवारण के लिए तथा सन्तान-सुख, दाम्पत्य-सुख, गाहस्थ्य- 
सुख प्राप्त करने ओर जन्मान्तर के पापोको दुर करनेमें यह मन्त 
ओर गंगा कवच अमोघ सिद्ध हुआ है । | 
म॑त्र-ॐ हीं श्रीं गङ्गायं स्वाहा 
महाविद्यारूपी इस अष्टाक्षर मन्त्र का जप गंगातट पर बैठकर 
नित्य १०८ बार जपने से ४१ दिन में कामना पूरी हौ जाती है । जहां 
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ध्े- 


गंगाजीन रहो, | वहां किसी भी सरिता, सरोवरके तट परगंगाजीकी 


भावना करके जप करना चाहिए । १०८ बार जप करने के बाद 
नीचे लिखा गंगा-कवच का पाठ करना चाहिए । 


श्री गंगा-कवच । 
विनियोग--ॐ गङ्गायै नमः । अस्य श्री गंगा कवचस्य विष्णु- 


ऋ षिविराट्‌ छन्दः चतुर्दश पुरुषोद्धारणार्थं पाठे विनियोगः । 
ॐ द्रवरूपा महाभागा स्ताने च तपेणेऽपि च । 
अभिषेके पूजने च पातु मामु णुक्लरूपिणी ॥१॥। 
विष्णुपाद प्रसूतासि वैप्णवीनामधारिणी । 
पाहि मां सवतो रत्‌ गंगा त्रिपथगामिनी ॥२॥ 
मन्दाकिनी सदापातु देहान्ते सवंवत्लभा । ` 
अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां पातु तिष्ठति ॥३॥ 
भोगवती च पाताले स्वगं मन्दाकिनी तथा । 
पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रे यः परच्छृणुयादपि ॥४॥ ; 
रोगी रोगात्‌ प्रमृच्येत्‌ बद्धोमुच्यत्‌ बन्धनात्‌ । 
गभिणौ जनयत्‌ पृत्र॒ वन्ध्या पृत्रवतती भवेत्‌ ॥५॥। 
गंगास्नानमात्रेण निप्पापो जायते नरः । 
यः पटेत्‌ गृहमध्येतु गंगा स्नानफलं लभत्‌ ॥६॥ 
स्नानकाले पटदयस्तु गतकोटिफलं लभत्‌ । ` 
थः पठेत्‌ प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकूलेः सह ॥॥ 
शतरु-वशोकरण मन्त्र --जिसे प्रवल शत्र का भय वना रहता हा, 
शत्र द्वारा हर कायं में विध्न ड) ला जाए; पसे णत्र्‌ कोवण मं करने 
के लिए, उसकी हरकतें बन्द करने के लिए इस मन्त्र का प्रयोग 
करना चाहिए । 
मन्त्र-- ॐ चामुण्डे क्रा हीं ट ठ: ठ: फट्‌ स्वाहा 


निकै 
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पहले इस मन्त से तीन दिन तक १०८ आहुतियां देनी चाहिए 
फिर एक हजार जप करके इसी मन्त्र को सफेद भोजपत्र पर धी ओर 
सिन्दूर से लिख कर शहद मे डाल दे। जब तक भोजपत्र शहद में 
पड़ा रहेगा, तब तक शत्रु निश्चेष्ट बना रहेगा । 

चिन्ता निवारणमन्त्र-- कु लोगों को अकारण चिन्तां घेरे 
रहती टै ओर कृचं लोग अभाववश, संकटापन्न हालत मे चिन्तित 
रहते ह । सभी प्रकार कौ चिन्ताओं को दूर करने के लिए नीचे लिखा 
मन्त्र बहुत ही लाभदायक है । 

मन््र- उ वंवंवं नमो रद्रेभ्योक्ष्रक्ष्रां $&रीं स्वाहा 

इस मन्त्र का जप नित्य १०८ वार जपते रहन से चिन्ताएं मिट 
जाती ह । 

व्याधियों, चिन्ताओं का निवारण मन्त्र- कुछ लोग माला. लेकर 
जपने मं लज्जा या संकोच करते हं ओर व्याधियों, चिन्ताओं के कारण 
अन्दर ही धुलते रहते है, किसी से कुदं कहते भी नहीं हैँ । कृत्रिमता का 
आवरण ओदने वाले या अन्तर्मुक्ली व्यक्तियों के लिए नीचे लिखा मन्त्र 
बहुत ही लाभदायक ट । | 

मन््र--<> हं णं णां ॐ हीं फट्‌ स्वाहा 

एकान्त मं वेठकर इस मन्त्र का जप मन ही मन करना चाहिए । 
जव तकं मन लगे, तभी तक जप किया जाए । 

दाम्पत्य-सुखवद्धंक मन्त्र--आजकल अधिकतर पति-पत्नी के बीच 
मनमुटाव, खिचाव-तनाव वना रहता है । विशुद्ध प्रेम प्राप्त करने की 
भावना रख कर इस मन्त्र का जप नित्य १०८ बार तेरह दिन तक 
करने स पति-पत्नी क वीच सौमनस्य बढ़ता दै । 


मन्त -<ककनज्ञ ज्ञः मम" वश्यं कुरुकुरु स्वाहा । 
("0 ) खाली जगह मे नाम बोलना चाहिए । पत्नी परति 


केह ओर पति पत्नी कटे । 
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रोग-निवारण मंत्र 

मत्र-स््संसांसिसीसुसूसंसं सो सौसंसंः 

` अमृतवचंसे स्वाहा । 

विधि-- तनि के पचपाव्र मं जल भर कर इस मन्व को १०८ 
वार पढ़कर जल को अभिमंत्रित कर रोगी को पिलाने से असाध्य रोग 
भी २१ दिनम शान्त हो जातादहै। 
प्रतवाध।(-निवारण मत 

मत्र--<्ह्‌क्षं हं सः स्वाहा 

इन बीजाक्षरों का जप करते हुए प्रत वाधाग्रस्त व्यक्ति के पास 
इन्हीं मन्धो स हवन कर हुवन का धुवां प्रेतग्रस्त व्यक्ति के शरीर में 
दानो हथोलियो से ऊपर से नीच तक संस्पशं कराना चाहिए । 
दरिद्रता-निवारण मत्र 

भते--> नमः कालिक हां ही हं स्वाहा 

२१ दिन तक १०८ बार इस मन्त्र से हुवन करके फिर नित्य प्रति 


3 


१००० जप करते रहने से निधनता, गरीवी, दरिद्रता जाती है 


ओर उत्तरोत्तर सुख-सम्पत्ति की वृद्धि होती ह । 
.विविधमन्तर-साधना 

एकाक्षर गणेश मन्त्र--'गं' यह गणेशजी का एकाक्षर मन्त्र है । यह्‌ 
सर्वसिद्धिप्रद है । चार लाख जप करने से सिद्ध होता दे। 

अट्राहस अक्षरी गणेश सत्र-~ अश्रं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतय वर 
वरद सर्वजनं मे वशमानय । 

यह महागणेशमन्त्र है । चार लाख चौबीस. हजार जपने पर 
यह सिद्ध होता है) किकी को अपने अनुकूल बनाने के लिए यह वशी- 
करण मन्त्रभीट। 

बारह अक्षरो का गणेश मंत्र-ॐ धीं गं ह्वीं महागणपतये स्वाहा । 
यह्‌ संकटनाशक मन्त्र है 1 एक लाख जपन से मन्त्र सिद्ध होता है । 
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हींग द्धीं वशमानय स्वाहा । 
यह सम्मोहन मंत्र है, तीन लाख जपने से सिद्ध होता हं । 
एकाक्षर हरिद्रा गणेश-मंत्र-- “ग्ल ' इसको सिद्धि चार लाख जपन 


से होती है । 





दयक्षर हरि्रा-गणेशमंन्- श्रीं ग्ल इसका ४ लाख जप करनेसे | 


कायं सिद्ध होता है । उपर्युक्त गणपति मन््ों का जप पूरा होने पर घृत, 
मधु, शकरा ओर हिद्राचूणं मिध्रित तण्डुल (चावल) से दशमांश टवन 
करना चाहिए । 
सर्वाथंखिदधिप्रद-मंत्र- गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । जो भी कामना 
रख कर इस मन्त्र का जपः दस हजार किया जाएु ओर अन्त मं दणांण 
हवन किया जाए तो कामना पूति के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं स्वरूप 
का बोध भी होता हं । 
संकटनौशक म॑त्र- क्लीं कृष्णाय. नमः इस मन्त्र का नित्य जप करत 
रहन से कोई संकट नहीं उत्पन्न हाता ट्‌ । कः 
मनोरथप्रद संत्र-श्री कृऽण गोविन्दाय नमः स्वाहा यह मन्त्र 
बहुत ही फलप्रद है । नित्य १०८ वार जप करत रहन स सारी काम- 
नाण पूरी होती रहती टं । . | 
वलेशनाशक, बुद्धि-विषेकश्रद मंत्र 
करप्णाय वासुदेवाय ! हरय परमात्मन । 
प्रणत क्लणनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
हर प्रकार का क्लेण इसके स्मरण, जपस दूर हो जातां । दुविधा- 
संशय ओर संकट की स्थिति मं इसका जप विवेक-वुद्धि प्रदान करता हे 
पश्चामत मंत्र-- 
ॐ अं अच्युताय नमः 
ॐ सं अनन्ताय नमः 
ॐ है अमृताय नमः 











कि ति + सगीरमभि रथ 
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< एं गोविन्दाय नमः 

ॐ वं विष्णवे नमः 
.. १. इस्त मन्त कार्पाच हजार जप करने से असाध्य रोग दुर 
हात ट । 

२. रात मे तवि के पंचपात्र में गंगाजल ओर तुलसी रखकर प्रातः 
काल उक्त पंचामृत मन्ते से अभिमन्त्रित कर जल-तुलसी रोगी को 
पिलाने से महारोग दुर होते हैँ । तुलसी निगल जाना चाहिए । 

सन्तान गोपाल-मन्त 

(१) देवकी सुत गोविन्द, वासुदेव जगत्पत । 

देहि मे तनयं कृष्ण, त्वामहं शरणं गतः ॥ 

सन्तान के इच्छुक पति-पत्नी तुलसी के विरवा के पास वैस्कर 
तुलसी की माला से नित्य ११ माला ११ दिन तक इस मन्त्र का जप 
करे । ११ दिन तक दोनों ब्रह्मचयं त्रत पालन करते हए फलाहार करे । 
११ दिन बाद शुद्ध सात्विक भोजन किया करें ओर एकादणी का त्रत 
किया करे । नित्य प्रति उक्त मन्त्र काजप करे । साल भर के अन्दर 
सन्तान उत्पन्न होने पर तुलसी का विधिवत्‌ पूजन करें । 

(२) ॐ नमो भगवते जगत्प्रसूतय नमः । 

देस मन्त्र को भी विधि पहले मन्र की तरह है । जप कर चुकने के 
बाद ओर जप के प्रारम्भ मं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रार्थना ओर उनका 
ध्यान किया जाना चाहिए । 
ध्यान 

शंखं चक्र गदापद्य धारयन्तं जनादनम्‌ । 
अङ्कु शयानं देवक्याः सूतिका मन्दिरे णुभे ॥. 
रुकिमिणी वल्लभमंत् 
ॐ नमो भवते रस्विमणी वल्लभाय स्वाहा । 
यह्‌ मन्त्र कुमारी कन्या को अनुकूल वर प्राप्त करनमें सिद्धदहै। 
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कुमारी कन्या स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर इस मन्त्र काजपदो 
माला प्रतिदिन नियमित रूपसे करे । केवल १ दिन जप करने मात्र 
से अनुकूल वर की प्राप्ति होती है । - 


श्नरी लक्ष्मीनारायण मंत्र 
ञ्श्श्रीं धीं क्लीं लक्ष्मीनारायणाय नमः । 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का यह सिद्ध मन्त्र है । इसे प्रतिदिन जपते 
रहने से अथवा इस मन्त्र से प्रतिदिन आहुति देने से पारिवारिक सुख, 
शान्ति, समृद्धि की वृद्धिहोतीदहै। घरमे लक्ष्मी का निवास होता है। 
प्रतिदिन एक माला अवश्य जपा जाए । जप समाप्त होने पर भगवान्‌ । 
लक्ष्मीनारायण को निम्नांकित मन्त्र पठते हए प्रणिपात करना चाहिए- 
लक्ष्मी चार्‌ कूचहृन्् कुकूमाद्धितवक्षसे । 
नमो लक्ष्मीपते तुभ्यं सर्वाभीष्ट प्रदायिने ॥ 


६ 
महामंत्र । 
ॐ नमो नारायणाय । 
यह अमोघ मन्त्र है। सभी अभीष्ट सिद्ध करता है । दुःख-दन्य, 
संकट, विपत्ति का नाशक यह्‌ मन्त्र अपनी तेजस्विता के कारण महामन्त्र 
कहा जाता है । जसे भी वन पड़; इस मन्त्र का जप, स्मरण, कीर्तन 
करने से योग ओर भोग दोनों करतलगत होते टै । 


आववहर्ता श्रीराम मन्त 
आपदामपहर्तारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 
रामाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥। 





इस स्तुतिमन्त्र का सोते, जागते, उठते-वेठत, किमी भी स्थितिमे 
स्मरण, जप करने से विपत्तियो, संकटों का नाण होता है। रोगी को † 
इस मन्त्र से अभिमंन्नित जल पिलनेसे रोग दूर होता है; भूत, प्रेत, की 


बाधा दूर होती है । | 





मन्त्र स १०८ बार आहतियां आमर्क 


विविधमंत्र साधना-विधि -भ ~ ~ 
तयोदशाक्षर भीराम मन्त 
श्रीराम जयराम जय जय राम 
इसका जपं, कीर्तन सुख, समा शान्तिपुष्टिवद्धेक है ओर असाध्य 
रोगोको दूर करता है। 
हरिखन्त्र 
टर राम हर राम राम राम हर हर । 
हर॒ कृष्ण ह्रे कृष्ण क्रष्णं ` ट्रे ह्रे ॥ 
असाध्यकष्ट, असह्य पीड़ा में तन्मय होकर 
किया जाए तो अदूभृत लाभ ओर अनुभव हाता 
मन्त्र है । हर प्रयोजन को सिद्ध करता 
वाणी सिद्ध होती है । भविष्य दशन होता 
नसह मन्त्र 
ॐ नमो नरसिहाय हिरण्यकशिपु वश्च स्थलविदारणाय 
त्रिभृवन व्यापकाय भूतप्रेत पिणाच डाकिनी वुलोन्मूलनाय 
स्तम्भोदुभवाय समस्तदोषान्‌ टर हर विसर विसर पच वन 
हन हन कम्पय कम्पय मथ मथ हीं द्धी द्धी फट कर 
ठः ठः एह्य हि शुद्र आज्ञापय स्वाहा । 


रस मन्त्र का उच्चारण, 


। वहत ही तजस्वी 
। नियमित अनृष्टान करने स 


0, 


यह्‌ मन्त्र॒ समस्त रोग, दाप, भूत, परिणाच, ता 


ध्रा का तत्काल 
नष्ट करता हे । 


साधन!विधि---किसी भी दिन रात दसं वज म १८ बज क त्रीन इस 
1 लकड़ी ओर अ्टांग हवन सामम्री 
से देने पर मन्त सिद्ध हो जाता है। इस वादं ५१ दिन तक ११ माना 


नित्य जपने स मन्त जाग्रत टो जाता 


रोगी या प्रेतवाधाग्रस्त व्यक्ति पर कुश म जल च्िडकते हए मन 
को पढ़ा जाए अथवा उसत्रे सामन वन क्रि 


या जाए्या मार पखस 
राड दिया जाए । 
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शेवसन्त्र 

भगवान्‌ शिव की साधना नहीं, आराधना कौ जातौ है । समस्त. 
विद्याओं, कलाओं, यंव-मन्त्र-तंत्र के द्रष्टा, सरष्टा, प्रवक्ता भगवान्‌ शिव 
दै । केवल शिव-शिव कहने मावर से सभी संकट, रोग, दोप, भय, 
वाघा दूर होती है । उलटा-सीधा, टेढे-मेदे, उरुते-वबैरुते, सोते-जागते, 
खाते-पीते, भागते-दौड़ते ह्र स्थिति मे शिव-शिव कटने मात्र से सारे 
पाप ओर सारी अपवित्रतार्णँ दूर होती दै । 

शिवे के पंचाक्षर (नमः शिवाय) ओर षडक्षर (ॐ नमः शिवाय) 
मन्त्रो की अपार महिमा है । शिवाचन करके इनमें से कोई एक मन्त्र 
जपने से अमित लाभ होता है। भौतिक कामनाओं. की पूति के लिए 
पंचाक्षर मंत्र काजप करना चाहिए ओर ज्ञान, मोशन प्राप्त करने के लिए 


वडजर मन्त का जप करना चाहिए । शिवा्चन ओर मन्त्र जप करने 
पर ही फल मिलता है । 


श्रीहूनुमत्साधना 

रुद्रावतार्‌ श्री हनुमान उग्र देवता हैँ । इनकी साधना, उपासना तत्काल 
फल देती है, किन्तु संयम, नियम, ब्रह्मचयं पालन करने मे तनिक-सी भूल 
भर्यकर परिणाम चटित करती ह । इसलिए हनुमान जी कौ साधना-उपा- 


सना बड़ी सावधानी ओौर निष्ठा सेकी जानी चा हिए 1 हनुमान जी 
को सिद्ध करने का मूल मन्त्र ै-- 


ॐ नमो भगवते आज्यनेयाय महाबलाय स्वाहा । 


विधि-एकान्त मे नदी .तट या गाव के बाहर एकान्त मंदिर अथवा 
भरिरिगरहा मे जाकर शनिवार के दिनसे बराह्यमृहक्तं मे या आधी-रात 
से आराधना प्रारभ करनी चाहिए । कणासन पर पद्मासन लगाकर 
तैठना चाहिए । शरीर ओौर मनसे पूर्णतया पवित होकर तत्त्व शुद्धि 
आर भृतणुद्धि करे फिर संकल्य करके विनियोग करे; तेत्पश्चात्‌ 
मूलमन्त्र कै बीजों से करन्यास करे । 








० 
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विनियोग--ॐ अस्य श्रीअष्टादशाश्षर मन्त्रस्य ईष्वर ऋषिः 
अनुष्ट्प्‌ छन्दः परवनकरुमार ठनुमानदेवता हं वीजं स्वाहा णक्तिः जपे 
विनियोगः । । 


करन्यासं 

ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय अंगुष्ठाभ्यां नमः 
ॐ नमो भगवते सद्रमूत्तये तजंनीभ्यां नमः 
ॐ नमो भगवते मरुत्सुताय मध्यमाभ्यां नमः 
ॐ नमो भगवते अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां हुं 
ॐ नमो भगवते रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ 
ॐ नमो भवते ब्रहमास््रनिवारणाय करतलकरप्ष्ठाभ्यां नमः 


इसके वाद ध्यान करे- 


तत्र॒ काञ्चन संकाशं हदये निहिताञ्जलिम्‌ । 
किरीटिनं कृण्डलिनं ध्यायदुवानर नायकम्‌ ॥ 
घ्यान के बाद शद्राक्ष की माला से मूलमन्त्र का जप करना 
चादिए । ध्यान ओर जप से पूवं हनुमानजी का पूजन पोटडशोपचार से करे । 
घी का दीपक साधना काल तक जलता गहे । प्रतिदिन एक हजार मन्त्र 
जपने से हनुमानजी की सिद्धि २१ दिनम होती दै । ग्यारहवे दिन हनु- 
मानजी स्वय प्रकट होतरद। यह उग्र साधना किसी विशपनज्ञ कौ दखरेख 
मं की जाए। केवल स्तवः पट कर साधना करना खतरनाक है । 


प्रेतबाधानाशक-मन्ज 


१. प्रनवडं पवनकूमार, खलवन पावकं ग्यान घन । 
जाम हदयं आगार, बसटि राम मर चाप धर ॥ 
१९ पाला नित्य ४ दिन तक जगन मे प्रेत वाधा दूर होती है। 


<. देनुमानजी कौ मूति या चित्र की पेचोपचार पूजा करके सात 
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शनिवार तकं प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा के सौ पाठः करने से 








प्रेत बाधा दूर होती है । 
( २ ) ॐॐ उ रः 
२४८ | ३१ | २ । 
4 (/-- 
६ ३ | २८ १.६९ 
५|------- ----- 
३० २५ । [-- 
ॐ |- = हि | --- 
| % ५ | २६ | ॥३- 
32 3 उ 





 इसयंत्र को शनिवार को भोजपत्र पर लिखकर ओर मठाकर घर 
के सभी कमरों मेंर्टाग देनेसेप्रेतबाधा दूर होती है । 
मत्रराज 

ही टस्फं फ टतौ टस्स्फ टसौ हनुमते नमः । 

विनियोग-अस्य मंत्रराजस्य श्रीरामचन्द्रः ऋषिर्जगती छनः हनुमान 

देवता हसौ बीजं हस्फ शक्तिः जपे विनियोगः । 

उपर्युक्त हनुमान जी के मंत्रमें हौ हस्फे स्फ ह्सौं ह्‌ स्स्फे ट्सी- ये 
छह बीज हँ । इन चहो बीजों में क्रमशः मस्तक, ललाट, दोनो भेत्र, मुख, 
कान, दोनों बाहु, हृदय, कुक्षि, नाभि, लिग, दोनों जानु, दोनों सरणों पर 


अंगन्यास करना चाहिए । 
इसके वाद मंत्रराज के बारह अक्षरों का न्यास करे । तत्पश्चात्‌ छह 
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बीज ओर दो पद इन आठों का क्रमशः मस्तक, `ललाट्‌, मुख, हदय, 
नाभि, उरु, जंघा ओर चरणों का न्यासं करे, फिर ध्यान करे । 
घ्यान 
उद्यत्कोटचकं संकाशां, ` जगत्परक्षोभ कारकम्‌ । 
श्रीरामाडि घ्र ध्याननिष्ठं, सुम्रीवप्रमुखाचितम्‌ ॥। 
वित्रासयन्तं नादेन, रक्षसां मारुति भजे ॥ | 
ध्यान के बाद ११००० जप करना चाहिये । यदि ११ हजार नित्य 
जप करना संभव न टो तो ११०० जप नित्य किया जाए । एक लाख जप 
करने से मंत्र सिद्धहो जातादहे। शनिवार के दिन से प्रारम्भ कर्‌ मंगल- 


वार को समाप्त करना चाहिए । जिस दिन जप समाप्त हो; उसी दिन 


दही, दूध, घी ओर धान मे दस हजार आहूति देनी चाहिए । 


मन्त सिद्ध हो जाने के बाद 

१. इस मंत्रसे १०८ नार पानी फक कर पिलानेसे महाविष 
दूर हो जाता है । भूत, अपस्मार, कृत्याज्वर दूर करने के लिए इस संत 
से अभिमंत्रित भस्मयाजलसे क्रोध पूवेक रोगीके ऊपर प्रहार कौ 
मुद्रामे चछोडे, तीन दिनमे रोग दूर हो जति द । नित्य अभिमंतित 
जल पीनेमे भी २१ दिनम महारोग दूरौ जाते टै । 

२. उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्मअगों मं लगा कर्‌ युद्धघवमे 
जाने से मल्ल गृद्ध, द्रन्द्र वद्ध अथवा णस्तास्त्र युद्ध मंविनय प्राप्त 
होती ह। 

३. शस्त्राघात, लूता, विस्फोट, . मकरी, अद्धागी, कारवंकल्‌, 
कठमाला आदिमे तीन वार मंत्र पृ कर फक मार कर्‌ भस्म लगा दने 
स तुरन्त आराम मिलता है । तीन दिनमंरोगदूरहो जाः दै ॥ 

४. करंजमवृक्न की जड़ लाकर अंगा के बरावर हनुभान्‌ जीको 
प्रतिमा बना वार उस की प्राणप्रतिष्ठा करके उस पर घी पिथित सिन्दूर 














१८४ -#: तन्त्र-साधनासार्‌ 


लगा दिया जाए । फिर उस प्रतिमा का मुख जिस घर्के द्वार पर घर 

की ओर करके मंत्रोच्चार पूर्वकं गाड दिया जाए तो उप्र मे ग्रह्‌ 

दोष, अभिचार, रोग- दोष, अग्निभय, चोरभय, राजभय कभी नहीं 
होता ह । आभधि-व्याधि दूर होती है ओर सुखसमृद्धि की वृद्धि होती टै। 


५. भमि पर हनूमान जी का चित्र बना कर चित्र के सामने के 
भाग मं उपयुक्त मंत्रे लिख दे फिर साध्य व्यक्तिया वस्तु का द्वितीयान्त 
(जये राम का द्वितीयान्त रामं) नाम लिखकर उसके आगे “विमोचय 
विमोचय लिखे फिर वारणे हाथ से मिटाये। इस तरह दाहिने हाथ 
से मंत्र ओर नाम के आगे विमोचय विमोचय १०८ बार लिखे ओर 
वाणं हाथसे मिटाये तो उस व्यक्ति को कारागार से मृक्ति मिल 
जाती टै। 


६. मुल मंत्र के अंतिम अंश हनुमते नमः ओर आदि बीज 
दधा को जोड़कर शेष अक्षरों से पंचाक्षर मंत्र बनता है । यह मन्त्र सम्पूणं 
मनोरथ सिद्ध करता है। । 

8. विनियोग में इस मन्त्र के ऋषि रामचन्द्र, छन्द गायत्री, देवता 
हनूमान है । सम्पूणं कामना की पूति के लिए इसका विनियोग किया 
जाता है । 


~ क 





पड ङ्खुन्यास मे उस मन्त्र से पांच बीजों ओर सम्पूर्णं मन्त्र से षडंग्‌- ~+ 
न्यास क्रिया जाता है। रामदूत, सीताशोक विनाशन, लंकाप्रासाद 
भंजन---इन नामों से पहले हनुमान यह नाम ओौर है । हनुमान आदि 
पाच नामों मे पाच बीज ओर अन्त में ङॐ' विभक्तिलगा दी जाती है । 
अंतिम नाम के साथ उक्त पाचों बीज जुडते है । ध्यान पूजन पूर्ववत्‌ है । 
सवदष्टग्रहु-निवारणमत 

ॐ नमो हनुमते पाहि-पाहि एहि-एहि स्वंग्रहभूतानां शाकिनी- 
डाकिनी नां विषम दृष्टानां सवंषामाकषंयाकषंय मदय मदंय छेदय छेदय 
मत्युं मारय मारय भयं शोषय शोषय प्रज्ज्वल--श्रज्ज्वल भूतमण्डल 
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पिशाचमण्डल निरसनाय भतज्वर प्रेतज्वर चातुथिकज्वर विष्णज्वर 
माहेश्वर ज्वरान्‌ चिन्धि-छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशुल पक्षशूल णिरो- 
ऽभ्यन्तरशूल गुल्मशल पित्तवातणुल ब्रह्मराक्षसकल पिणाचकुल प्रवलनाग- 


कु लच्छेदनं विषं निविषं कुरु कुरु भटिति भटिति ॐ हां स्व॑दष्ट- 
ग्रहालिवारणाय स्वाहा । † 


ॐ नमो हनुमते पवनपृत्राय वैण्वानरमुखाय पापटृष्टि-पाषण्डटहष्टि 
हनुमदाज्ञा स्फुर ॐ स्वाहा । 

इन मन्त्रो का जप, अनुष्ठान पणे होने पर दशांश जप या हवन 
करके ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए 


न्यासविधि 
वां अञ्जनीसुताय अंगुष्ठाभ्यांनमः 
ॐ द्धं रुद्रमतंये तजंनीभ्यां नमः 
ॐ ह. रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः 
ॐ हं वायुपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः. 
ॐ हौ अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
ॐ द्धः ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
ॐ अजञ्जनीमुताय हृदयाय नमः 
ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा 
ॐ रामदूताय शिखाय वषट्‌ 
ॐ वायुपुत्राय कवचायहुम्‌ 
ॐ अग्निगर्भाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
ॐ ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फ़ट्‌ 


अन्य अमोघ प्रयोग 


१. हं हनुमते शद्रात्मकाय ह एट्‌-ईइस मन्त्र का एक लाख जप 
करने से मनुष्य शत्रु पर॒ विजयी होता है। अर्जुन इसी मन्त्र की साधना 
करके अजेय वीर प्रसिद्ध हुभा है । 
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२. वाल्मीकीय रामायण या रामचरितमानस के प्रत्येकं शलोक 
या चौपाईमे इस मन्त्र का संपुट लगाकर पाठ करने से सारी मनो- 
कामन पुरी होती दै । 


३. रां रामाय नमः या ॐ हनुमते नमः का संपुट लगाकर रामायण 
का नवाह्व पाठ करने से हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह्‌ 
प्रकट हो कर वरदान देते है । तुलसीदास जीने इन्दं का संपुट लगा 
कर वात्मीकीय रामायण कर पाठ कियाथा. ओर हनुमान जीसे श्रीराम 
के दशनो का वरदान मांग था । 


४. मूलरामायण में नीते लिखे शलोक का संपुट लगाकर षाठ 
करने से विवाह होता है अथवा बिचछृडी हुई पत्नी प्राप्त होती है : 


स॒ देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीत्येत्यभिभाषमाणः 

धृतव्रतो राजसूतो महात्मा 
तवेव लाभाय कृतप्रयत्नः ॥ 


५. शत्रूनिवारण, आत्मरक्षाथं, खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति 
के लिए तथा कटठिन-से-कटिन कायं की सफलता कै लिए नीचे लिखे 
चार श्लोकों का ५१००० जप. करना चाहिए । ५१००० जपसंख्या 
पूरी होते-होते असम्भव कायं सम्भव टोकर सफलता मिलती है । जप 
के बाद दशमांश हवन किया जाए । नित्य हनुमान जी का षोडशोपचार 
पूजन कर जय॒ करना चाहिए । पूणं ब्रह्मचयं ओर संयम, नियम का 
पालन निष्ठापूवंक किया जाए । यह अमोघ प्रयोग है । कभी भी विफल 
होने वाला नहीं है । 


मन्त्र--ॐ जयत्यति बलो रामो, लक्ष्मणश्च महाबलो । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिप।लितः॥ 


क 
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दासोऽहं कोणलेन्दरस्य रामस्याक्लिष्ट कमणः । 

हनुमान्‌ शतरसैन्यानां, निहन्ता मरुतात्मजः ॥ 

न रावण सहस्र ॒मे, युद्ध प्रतिबलं भवेत्‌ ॥ 

शिलाभिश्च प्रहरतः , पादपैश्च . सहस्रशः ॥ 

अदंयित्वा पुरीं लेकामभिवाद्य च मैथिलीं । 

समृद्धयर्थो गमिष्यामि मिषतां सवं रक्षसाम्‌ ।। ॐ 
हनुसत्वाधना के प्रयोग 


१. किसी मास के शुक्ल पक्षके मंगल के दिन से नीचे लिखा प्रयोग इस 
प्रकार किया जाए । एक दिन पहले अर्थात्‌ सोमवार को सवा पाव उक्तम 
गड, एकं छर्टाकं भने हए अच्छे चने ओर सवापाव गाय का शुद्ध धी रख 
लिया जाए । गृड़ के छोटे-छोटे इक्कीस टुकटे कर लिए जाँ । २१ 
टुकंडों के बाद जो गुड बच जाए उसे अलग पवित्रपात्र मे रख दिया 
जाए । साफ रुई की २२ फूल बत्तियां बना ली जाएं ओर उन्हे घी से 
` तर कर लिया जाए । गुड़, घी ओर फूलबत्तियों को अलग-अलग स्वच्छं 
पात्र में रखकर किसी टेसे शुद्ध स्थान मे रखा जाए, जिसे प्रयोगकर्ता 
के अलावा कोई ओर स्पशं न कर सके ओर न चीटी, कीडे-मकोडे लग 
सकं । वहीं पर एक दियासलाई रख दी जाए ओर एक खाली पात्र रख 
दिया जाए, जिसमे रखकर उक्त वस्तु प्रतिदिन पजा के लिए रखी जाणे । 


अब किसी एसे मन्दिर में नित्य पूजन की व्यवस्था की जाए, जहाँ 
हनुमानजी का स्थान हो ओर यदि नगर या गव से बाहर हो तो सर्वो- 
तम है अन्यथा प्रयोगकर्ता के निवास से एक दो फर्लाङ्ध दूर अवश्य हो । 


घर पर यह प्रयोग नहीं हो सकता है । जितना निजंन ओर एकान्त 
स्थान होगा, उतनी ही जल्दी सफलता मिलती है । 


` अब मंगलवार को ब्राह्यमृदुते मे या सूर्योदय से पूवं उठ कर मौनव्रत | 
धारण कर स्नान आदि करके तीनों पात्रों से एक टुकड़ा गुड, एक फूल- 

















१५८ `#‡ तन्त-साघनोासार 


बत्ती ओौर ग्यारह चने लेकर खाली रखे हृए पात्र मे रखकर उसी में 
दियासलाई रख ली जाए ओर किसी स्वच्छ ॒वस्त्र से दाक दिया जाए । 
फिर हनुमानजी के मन्दिर में जाते हए दार्ए-वाएं, पीद्े विना देखे हए ओर 
मौन धारण किए हुए, नंगे पाव हनुमान जी के मन्दिर में पहुंच कर 
पहले धी की वत्ती जलाए, फिर ११ चने ओर गड की एक उली हनु- 
मानजी में चढ़ाए । उसके वाद हनुमानजी के सामने लेटकर साष्टांग 
दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना की पुति के लिए मन-ही- 
मन प्राना करे । इसके वाद स्तुति, प्रणाम कर जव घर की ओर लौटे 
तब उसी तरह मौन रहे ओर इधर-उधर न देखे। धर पहुंच कर 
निश्चित स्थान पर पजन-सामग्री का पात्र रख कर सात वार "राम 
'राम' का उच्चारण कर मौन को तोड़े । रात में सोने से पहले ११ बार 
हवुमान चालीसा का पाठ करे ओर अपनी कामना की सिद्धि के लिए 
हनुमान जी से प्राथना कर सो जाए । इस तरह २१ दिन तक लगातार 


इसी क्रम से आराधना करने के बाद वारईस्वें दिन मंगलवार को प्रातः- 


काल स्नान आदि करके सवा सेर आटे का एक रोट बनाकर कंडी (उपले) 
की आगमं उते पका ले। यदि सवासेर के एक रोट को पकाने में 
हो तो पाव-पाव भर विभक्त करके पांच रोट बनाकर उसमें पहले 
स्वा हजा गाय का घी आवश्यकतानुसार मिलाकर पहले का वचा हुआ 
इ मिलाकर तुरम वना लेँ । चूरमे को थाली म रलकरं वचे हुए सारे 
चने भौर शेष धी सहित २रवीं फूलवत्ती लेकर पूवं दिनों की भांति 
मोन रहकर दाए-बाे, पीछे देखे विना मन्दिर मेँ जाकर पहले फ़ूलवत्ती 
जला दे फिर चने ओर चूरमा का भोग रख कर दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
चरर वापस आए । पवित्र स्थान मे भोग-प्रसाद रख कर सात बार “रामः 
राम" कह कर मौन भंग करे । प्रयोग काल में पणं ब्रह्मचयं रखे । 


प्रयोगकर्ता उस दिन दोनों समय चने ओर चरमा के प्रसाद का 
भोजन करे । शेष ‰ भोका प्रसाद बांट दिया जाएु । इस प्रयोग से 
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निर्चय टा मनारथ [सद्ध हाता है । इस प्रयोग कोयदि स्त्री करना चाह 
तो वही स्त्री कर सकती ह, जिसका मांसिक धमं वन्द हो गया हो। 


२. प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन कर शुद्ध 
पात्रमे कुएं या नदीका जल लकर हनुमानजी के मन्दिरमे जाकर 
हनुमानजी को जल चड़ाएु, फिर एक दाना उड़द का लेकर हनुमानजी 
के सिर पर रखकर ११ प्रदक्षिणा करे । प्रदक्षिणा के बाद साष्टांग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपनी मनोकामना को सिद्धि के लिए निवेदन करे 
ओर हनुमानजी कं सिर पर चढाए हुए उडद के दाने को लेकर घर 
आकर उते अलग एक पात्रमं शुद्ध स्थान पर रख दे । इस तरह प्रति- 
दिन एक-एक दाना उडद का बढ़ात जाना चाहिए । ४१वे दिन ४१ 
दान रखकर वादमं ४२ेवे दिन से एक-एक उडद का दाना कम करते 
जाना चाहिए जर उसी प्रकार अलग रखते जना चाहिए । इस तरह 
८१वें दिन एक दाना चढाकर अनुष्ठान पूरा करना चाहिए । ८१ दिन 

; ८१ दाने लेकर नदी मं प्रवाहित कर दिए जँ । रात में हनुमानजी 
स्वप्न मं दशन देकर मनोकामना पूरी करते रह्‌ । 


२. यदि किसी व्यक्ति को किसी काममे दुविधा या असमंजस 
हो अथवा भय ओौर घबराहट हो । कायं की सफलता में सन्देहःहो । 
ग्रह॒-नक्षत्र का कुयोग हो अथवा भूत-प्रेत की बाधा हो । काम विगडता 
हो, सफलता न मिलती हो तो उसे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। 
पाठ पूरा होते ही आत्मबल, संकल्प शक्ति आ जाती है । भय, आशंका 
घबराहट दूर हो जाती हे। तत्काल फल मिलता है । यदि नित्य पाठ 
करे तो भय, आशंका असफलता कभी निकट नहीं आती है । 


` नित्य भ्रनुष्ठान विधि--हनुमानजी के मन्दिरमे जाकर या घर पर 
ही हनुमानजी की मूति या चित्र॒ सामने रखकर आत्मविश्वास पूवैक 
हनुमानजी का ध्यान करे । ध्यान करते हुए यह धारणा मन में करे कि 
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हनुमानजी कौ दिव्य शक्तियाँ धीरे-धीरे शरीर के अंग-अंग में प्रवेश कर 
रही हं । शरीर के हर परमाणु दिव्य शक्तियों से उत्तेजित होते रै । 
इसके वाद स्नान, चन्दन, पुष्प, आरती ओर फल के भोग द्वारा हनुमान 
जौ का पुजन कर प्रणाम पूर्वक यह्‌ स्तुति करे-- 
अतुलित बल धामं हेम शंलाभदेहं 
दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यमू । 
सकल गुणनिधान, वानराणामधीशं 
रघुपति त्रियभक्तं, वातजातं नमामि ॥ 
इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए । इन अनुष्ठान को 
मासिके धमं के दिनों को छोड़ कर स्त्रियां भी कर सकती है । बजरंग- 
बाण कण्ठस्थ हो जाने पर इससे भरत, नजर, टोना, भय, अनिद्रारोग 
भादि बाधाएुं दुर की जा सकती है । इसका नित्य पाठ करने से संकट- 
निवारण होता है ॥ १. 
४. (क) हनुमन्नञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबल । 
। अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमोऽस्तुते ॥ 
ईसकरा जप करने से अथवा हनुमानजी के सामने दीप ज्योति जला 
कर जप करने से असाध्य रोग दूर होते हैं । 
(ख) नासं रोग हर सवःपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा । 
(ग) बुद्धि हीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार । 
बल बुधि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार |॥ 
इनका जप करने से रोग, क्लेश, गृहकलह, स्नायुदौवंल्य दूर 
होते है । 
(घ).ॐ यो यो हनुमन्त फलफलित धगधगित अआ।गुराष परुडाह । 
भ मन्त का ११०० रोज जप ११ दिन तक करे । प्रतिदिन जप 
बाद प्लीहा रोग से पीडित व्यक्ति को सीधा लिटाकर उसके पेट 
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पर नागरवल क पत्त रख । पत्तो कं ऊपर जाट तह किया हुमा कपड़ा 
रखे ओर कपड़े कै ऊपर सूख वांस के छोटे-छोटे, पतल-पतल टुकड़े रख 
दे \ इसके वाद वेर की सूखी लकड़ी लेकर उस जंगली पत्थर सं उत्पंन्च 
आम से जलाए ओर रोगी के पेट पर रखे हुए वांस के दडुकड़ां को उप- 
युक्त मन्त्र को पदृते हुए्‌ जलती दुई लकड़ीस सात कार ताड्ति करे । 
इससे प्लीहा राग दूर हौ जाता हं । 


प्रत्यक प्रयोजन की सिद्धि के लिए तथा समस्त विघ्नों के निवारण 
कः लिए ओर शन्नुभय दुर करन के लिए उपयुक्त तोन मन्त्र बहुत टी अमोघ 
है । तीनों की अनुष्ठान विधि एके ही ह, किन्तु मन्त्र भिन्न-भिन्न टै । 


तीननंसे किसी भी मन्त्र को सिद्ध करने अथवा उसका अनुष्ठान 
करने के लिए प्रहले न्यास किया जाए, फिर ध्यान किया जाए भौर 
वाद मन्त्र को पठत हुए १०८ वार हवन किया जाए अथवा पाठ या जप 
इसके किया जाए । | 


ध्यान 
ध्यायद्‌ बालदिवाकरद्यतिनिभं देवारिदर्पापहं 
देवेन्द्रप्रमूखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा । 


सुग्रीवादि समस्त वानरयूतं सुव्यक्ततत्त्वप्ियं 
संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम्‌ ॥ 


काय-सिद्धि के लिए मन्त्र 


ॐ नमो हनुमते सवंग्रहान्‌ भूतभविष्यद्‌ वतंमानान्‌ दूरस्थ समीप- 
स्थान्‌ च्िन्धि-चिन्धि भिन्धि-भिन्धि स्वकाल दुष्टबुद्धीनुच्चाटयोच्चाटय 
परबलान्‌ क्षोभय क्षोभय मम ॒सवकार्याणि साधय साधय । ॐ नमो हनु- 

ऋ फट्‌ । देहि ॐ शिव सिद्धि ही ॐ ह. 
ॐ लैः ॐ हौ ॐ हः स्वाहा । । 
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4 गाव से बाहर हनुमानजी के मन्दिर में जाकर हनुमान जी 
कौ पंचोपचार पूजा करके धृत-दीप जलाकर भिगोई हुई चना कौ दाल 
ओर गड का भोग लगाकर उक्त मन्त्र का जप सात्विक कायं के लिए 
१०८ बार नित्य ११ दिन तक करे ओर अन्तमं दशमांश हवन करे । 
तामसी कार्यो (मारण, उच्चाटन आदि) के लिए रात १० बजे के वाद 


से लाल वस्त्र पहनकर संयम-नियभक पूवक < दिन तक १००० जप नित्य 
किया जाए । 


शिर रोग दूर करने के लिए 


लंका मेवेठ के माथ हिलावे हनुमन्त । 
सो देखिके राक्षसगण पराय दूरंत ॥ 
वटो सीतादेवी अशोक वन में। 
देखि हनुमान को आनन्द भई मन में॥ 
गई उर विवाद देवी स्थिर दरशाय। 
अमुक के सिर व्यथा पराय ॥ 
अमुक' के नहीं क्यु पौर नहि भार। | 
| अदेश कामाख्या हरिदासी चण्डी की दोहाई ॥ 
विधि--जिसके शिरमे पीड़ा हो उसे दक्षिण की ओर मुंह करा | 
करबेठादेफिर सिरको हाथ से पकड़ कर मन्त्रोच्चारण करते हृए 
काडे । जहां अमुक" है वहां रोगी का नाम लिया जाए । 
श्राधा सीसी इर करने के लिए 


1 वन मे व्याई अंजनी कच्चे वनफल लाय । | 
मारी हनुवन्त ने इस पिंड से आधासीस उतर जाए ॥ 


९ ॐ नमो वन मे व्याई वानरी उचछल वृक्ष मे जाए । 
` इद-कुद शाखामरी कच्चे वनफल खाय ॥ 












विविधमत्रसाधना-विधि :ॐ; ११२ 


आधा तोड़े आधा फोड़ आधा देय गिराय। 
ठकारत हनमान जी आधासीसी जाय ॥ 
इन दो मेँ से किसी एक मन्त्र को पदते हए भस्म को रक मार कर 
भ्ाडना चाहिए 


वटक भसेरव को साधना 
वटुकं भेरव के मन्त को सिद्ध करने से साघक के हर कायं निविघ्न 
पूरे होते है । प्रतिदिन नियमित रूप सं जपते रहने से जैस्ञ-जसे जप-संख्या 
बदृती रहै, वैसे ही साधक को प्रत्यक्ष अनुभूतियां होती ह । वटक 
` श्वैरव का मन्त्र सिद्ध हो जाने पर साधक की बुद्धि निर्मल दहो जाती द । 
हर प्रयोजन की सफलता के लिए मूलमन्त्र कौ जप परम लाभदायकं 
सिद्ध हुआ है । | 
मूलसंत्न 
दवीं बटुकाय आपदुद्धरणाय कुरु कूर बटुकाय दीं 


विधि- रात मे पवित्र, एकान्त स्थान पर अथवा भैरद के मदिरमं 
ची का दीपक जलाकर सद्राक्ष की माला से कुशासन पर ण्श्मासन से बैठ 
कर उक्त मूलमन्त्र का १०८ वार्‌ नित्य जप करना चाहिए । २१ दिन में 
मन्त्र सिद्ध हो जाता है । यदि नियम ओर निष्ठापूवंक इस मन्त्र का जप 
१ लाख.किया जाए ओर दशमांश हवन किया जाए तो वटुकं भैरव 
साक्षात्‌ प्रकट होकर साधक का अभीष्ट पुरा करते है। 
वटक भैरव के सात्विक, राजसिक ओौर तामसिक तीन प्रकार के 
ध्यान है । तीनों प्रकार के ध्यान विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होते हं \ 
मूलमन्त्र का जप करने से पूवे प्रयोजन के अनुसार ध्यान करना चाहिए । 
सात्विक ध्यान 
वन्दे बालं स्फटिकसदशं कृण्डलोद्‌भासिवक्तर, 
दिव्या कल्पैनंवमणिमयैः किङ््िणीनूपु रायः । 
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दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं चरिनेत्रम्‌, 
हस्तान्जाभ्यां वदकमनिणं शूलदण्डौ दधानम्‌ ॥ 


राजसिक ध्यान 
उद्यदुभास्करं चिनयनं रक्ताद्धरागासजं, 
स्मरास्थं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करैः । 
नीलग्रीवमूदारभरुषणशतं शीतांशु चूडोज्ज्वलम्‌, 
वन्धूकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावये ॥ 


तामसिक ध्यान 

धप्रायेन्नीलकान्तिं शशिकलधरं मृण्डमालं महेशम्‌, 
, दि'वस्त्रं पिद्धलाक्षं उमरुमथसृणि खड्गशूलाभयानि । 
शरागं घण्टां कपालं करसरसिख्टैविश्रतं भीमद्रष्टूमु, . 
सौकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसतु किङ्क्िणीनरुपुराद्यम्‌ ॥ 


शिशु वधा निवारर भैरव मन्त्र-- प्रायः जन्मसे लेकर पाच वषे 
क्री आयु तक शिशुओ को अनेक रोग लगा करते हँ । एसे बालकों को 
जितने भी प्रकार के रोग, दोष, टोटका, टोना लगते हैँ । उन सब का 
निवारण नीचे लिसे सिद्ध भैरव-मन्त्र से होता है । 


मन्नर--ॐ भरषाय वं वं वं वां क्षौ नमः 
{विधि--रोग, दोष, टोना, टोटका से पौीड़ति वच्चेकीमां के बा 
वैर कै अंगूटे को एक तः घनपात्र नीचै रखकर जल से धो लेना चाहिए । 
किर उस जल को उत मन्व से १०८ बार अभिमन्त्रित कर मन्त्र को ` 
पढते हए पान के पत्ते से जल को बालक पर चिंडकता जाए ! सामान्य 
तया एक ही बार कै प्रयोग मे बालक स्वस्थ हौ जाते हँ हि यदि कठिन 
बाधा हो तो ३ दिन, ७ दिनं या ई दिन तक लगातार प्रयोग करना 


चिए । 
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यदि बालक कौ मातानदहोतो पिता के अंगरूठे को धोना चाहिए ` 
ओर पिताभीन हो तो साधकं स्वयं अपना. अंगूठा धोकर मन्रेसे अभि- 
मन्त्रित करे । 


यक्ष गौर यक्षिणी-साधना 

मञ्जुघोष यक्ष को साधना-मञ्जुघोष यक्ष के सन्तर की साधना से 
साधक की मेधाशक्ति, स्मृतिशक्ति, संकल्पशक्ति ओर विवेकशक्ति' 
बदृती है । स्नायुदोवेल्य, स्मृति्रंश, बुद्धिश्रंश, मानसिक असंतुलन आदिं 
रोग, दोष दूर होते हँ । सुख, सौभाग्य, पद-प्रतिष्ठा कि वृद्धिहोती है। घी 
का दीपक जलाकर, मञ्जु घोष का ध्यानकर इस मन्व, का जप नित्य नियम 
पूवेक ११०० जपते हृए १ लाख जप संख्या पूरी होने पर दशांश हवन 
करने से यक्ष-सिद्धि होती है । मञ्जुघोष साक्षात्‌ प्रकट होकर अभीष्ट 
पुरा करते हैँ । 
मन्त . 

१.,अरबचलधीं 

२. \ क्रो. हली (भीं 

दितीय प्रकार के मन्त्र को साधना करने से उच्चकोटिकी सिद्धियांँ 
प्राप्त होती हैँ । त्रिकाल दशंन की क्षमता प्राप्त होती है! 

३. हीं भीं क्लीं 


तीसरे प्रकार का मन्त्र जनमतावलम्बी साधना के अन्तागगत है । यहु 
बहुत गोपनीय ओर उपयोगी साधना मानी गई है । इस सन्त्र की साधना से 
साधक श्रुतधर ओौर शतावुधानी बनता है । वह एक डी साथ सौ प्रष्नों 
को सुनकर उन सव के उत्तर क्रमशः देने की क्षमता प्राप्त करता है ओर 
एक घडी मे सौ श्लोक बनाने की क्षमता प्राप्त करता है । 

चण्डकर यक्च-साथन!-- घण्टाकर्णं यक्न-साघना का जेन धसंमें 
अत्यधिक मटत्त्व है । इसे जनतांचिक बहत ही गोपनीय माएनते ह । 
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यन्त्र 
१. ॐ दीं श्रीं घण्ठाकणं नमोऽस्तुते ठः ठः स्वाहा 


साधना-विधि-- १. भोजयत्र या तास्नपत्र मे लाल चन्दन से अष्ट- 
दल कमल बनाकर घण्टाकणं के मूलमन्त्र के अक्षरों को क्रम से कमल के 
दलों में लिखे । आठ अक्षर लिखने के बाद मन्त्र के जो अक्षर शेष रह जाएं 
उन्दँं कमल के दलों के शेष स्थानों पर लिख दिया जाए । मन्त्र-लिखित 
भोजपत्र या ताञ्रपत्र पर तांबे के दीपक मे ऊध्वंवत्ती का घुत-दीप जलाकर 
यन्त्रै का पूजन पंचोपचार से करे । तदनन्तर मूलमन्त्र का जप ११ हजार 
प्रतिदिन नियमपूवेक ब्राह्म मुहृत्तं में करे । सवा लक्ष जप पूरा होने पर 
दशांश हवन किया जाए । मन्त्र सिद्ध हो जाता है । फिर प्रतिदिन १०८ 
बार मन्त्र को जपते रहना चाहिए । 

२. जमीन पर गड हुए धन का अथवा दीव्रार मेँ चुने हुन धन का पता 
लगाने के लिए घण्टाकणं के उक्त मूलमन्त्र का उपर्युक्त विधि से रात 
बारह बजे से प्रतिदिन १००८ जप किया जाए तो निश्चय'ही दस दिन के 
अन्दर यक्ष प्रकट होकर निधि का स्थान बतला देता है । यक्ष द्वारा. दिए 
गए निर्देश का पालन यथावत्‌ करना आवश्यक हैँ । 





२. इस मन्त्र को साधना जव तक की जाए, तब तब साधक शौवा- 
चार, संयम पूवंक रहै । केवल एक समय खीर का भोजन करे । 


इस मन्त्र को दीपावली, सूयं ्रहण, या चनद्रग्रहण में यदि ११००० 
जप करके सिद्ध कर लिया जाए तो वहुत आसानी से सिद्धि प्राप्त होती है। 


२. सवंसिद्धि भ्रद घण्टाकणं मंत्र--घण्टाकणं का यह्‌ मन्त्र सभी प्रकार 
के कार्यो, कामनाओं र ` पूति करता है । दीपावली या भूर्यग्रहण, चन्द्र 
ग्रहण में इस मन्त्र को सिद्ध करना चाहिए । रक चौरस ताभ्नपत्र या 
भोजपत्र मे सोलह पंखुडियों वाला कमल पुष्प बना कर प्रत्येक पंखुड़ी 











~ 
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म निम्नाकित मन्त्र का प्रत्येक अक्षर अनार की कलम ओर अष्टगध. 
से लिखे । 

ॐ हीं श्रीं घण्टाकणं महावीरं सवंव्याधि नाशक ठः ठः ठः स्वाहा 
लिखने के बाद इसं इस मन्त्र को पढते हुए षोडशोपचार से यन्त्र का 
पूजन कर यक्षराज का ध्यान करना चादिए । 
ध्यान | 

रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः । 
सेवितो यक्ष कन्याभिर्वेष्टितश्चन्द्रशेखरः ॥ 
(एवं ध्यात्वा महावीरं जपेद्‌ रुद्र॒ सहस्रकम्‌ । 
पायसान्नेन जुहुयाद्‌ गुग्गुलेन घृतेनवा) ॥ 
` ध्यान के बाद मूलमन्त्र का जप ११००० किया जाए । जप समाप्त 
होने पर गगुल ओर घी से अथवा गाय के दध से बनी खीरसे ११० बार 
हवन करे । विधिवत्‌ संयम, नियम पूरवेक साधना करने से मन्त॒एक ही 
दिन में सिद्ध हो जाता है, किन्तु प्रत्येक दीपावली, सू्ेग्रहण, चद्रग्रहण 
मे मन्त्र को जाग्रत करते रहना चाहिए । 


हवन जप समाप्त होने पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए निम्नांकित 
प्राथंना करनी चाहिए- 


ॐ हीं घण्टाकणं महावीर सवेव्याधिविनाशक । 
विस्फोटकभये प्राप्ते रक्ष॒ रक्ष महाबल । 
यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितोऽक्षर पक्तिभिः। 
रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्त कफोदभवाः । 
तत्रराजभयं नास्ति याति कणंजपात्‌ क्षयम्‌ । 
शाकिनी . भ्रूतवेतालराक्षसाः प्रभवन्ति न । 
नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दंश्यते। 
अग्नि चोरभयं नास्ति ॐ ह्वीं श्रीं घण्टाकणं नमोऽस्तुते 
ठः ठः ठः स्वाहा ॥ 























११८ :#: तन्त्र-साधनासार 


विभिन्न भ्रयोग 


१. किसी प्रकार की. ाधि-व्याधि से ग्रस्त रोगी हौ तो 
 घण्टाकणं मन्त्र को अष्टगंध ओौर अनार की कलम से भोजपत्र पर लिखकर 


तवि क तावीज में भर कर मूलमन्त्र से १०८ वार हवन करके उस ; 


ताबीज को पहना देने से असाध्य रोग दूर होते हं । 


२. ताश्नपन्न पर मन्व को अंकित कराकर, उसकी प्राणपषतिष्ठा 
ओर अभिषेक कर धर पर तास्रयंत्र रखने से रोग, दोष, भय, 
संकट आदि कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । 


३. मामला, मुकदमा जीतने के लिए, फस की सजात मुक्ति पाने 
के लिए इस मन्त्र का यंत्र बनवाकर धारण करना चाहिए । 

४. इस मन्त्रसे शरूत-प्ेत-पिशाच वाधाग्रस्त व्यक्ति को कुश ओर 
अपामागं से अभिसेचन करने से प्रेतादि वाधा दूर होती दै। 

५. इस मन्त्र से सपंविष तुरन्त दूर होता है । 

६. पशुओं के रोग ॒कोदूर करने के लिए इस मन्त्र से सात बार 
फाड़ा देने मात्रसे पशु नीरोग होते है। 

७. कुत्ता काटने पर भिट्टी की छो टी-खोटी गोलिर्यां बना कर सात 
बार ठ: ठ: ठः स्वाहा" पढते हए गोलियों से फाड़ने से कुत्ते का विष दूर 
होता है । कुत्ते के काटने पर विष मँ कुत्तेके रोम वपैदादहो जाते है। वे 
रोम डते समय मिट्टी की गोलियों मे आकर समा जाते है । ‰& रोषं 
होते दै । जब तक नौ रोप न दिखाई पड़, फाड़ते रहना चाहिए । 
सुरसुन्दरी यक्षिणो-साधना ` 

मुलमन््र-ॐ आगच्छं सुरसुन्दरी द्धी हौं स्वाहा 1 

साधना विधि- ब्रह्ममुहृत्तं मे शुद्ध, एकान्त स्थान में बैठ कर 
सन्ध्यादि नित्य कमं करके ॐ हौ" इस बीज मन्त्र को पृते . हुए तीन 








> 
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बार आचमन करे, ओर ॐ सहस्त्रार हुं एट्‌' पढ़ कर अपने चारो ओर 


सरसों फक कर ॒दिग्वन्ध कराले, फिर उपर्युक्त मूलमन्त्र से तीन बार 


प्राणायाम करे इसके बाद ॐ द्धा! अंगुष्ठाभ्यां नमः आदि क्रम॒से 
करन्यास करे । 


करन्यास, अंगन्यास करने के बाद अनार की कलम ओर लाल 
चन्दन से चौरस तास्रपत्र पर अष्टदल कमल बनाकर प्रत्येक दल पर मूल 
मन्त्र के प्रत्येक अक्षर को लिखे । जो अक्षर शेष रह जण उन्हं कमल दलों 
के मध्य मे लिखे । तत्पश्चात्‌ यक्षिणी का ध्यान करे-- 


पीठदेवीं समावाह्य, ध्यायेद्देवीं जगस्ियाम्‌ । 
पुणेचन्द्रनिभां गौरीं, विचित्रावरण धारिणीम्‌ ॥ 
, पीनोत्तुग चन्द्रनिभां गौरीं, सवंकामाथं सिद्धये । 
तत्पश्चात्‌ वेदिका मे स्थित ॒ताम्नपत्र पर अधिष्ठित सुरसुन्दरी का 
षोडशोपचार पूजन मूलमन्त्र पठते हुए किया जाए । 
तदनन्तर मूलमन्त्र का जप लाल चन्दन की माला से ११०० 
किया जाए । इस तरह पूजन, आवाहन, ध्यान ओौर जप आदि ३१ दिन 
तक करने से यक्षिणी प्रकट हो कर अभीष्ट सिद्ध करती है। ३१ दिनं 
का अनुष्ठान पुरा होने पर दशांश हवन, तपंण अवश्य किया जाए । 


क्णपिशाचिनी साधना 
मुलमन्त्र--ॐ क्लीं हीं श्रीं सवं मे कर्णे कथय कथय 
क्लीं ह्रीं श्रीं स्वाहा । 
साधना विधि--ङृष्णपक्ष की अष्टमी से इस साधना को प्रारम्भ 


| 


करना चाहिए । पवित्र नितान्त एकान्त स्थान पर लाल वस्त्र पहन कर 


लाल रेशमी वस्त्र के आसन पर बैठ कर सरसों के तेल का दीपक जला 


` कर उक्त मन्त्र का जप ४००० प्रतिदिन ३९१ दिनों तक किया जाएु। 


प्रतिदिन रात बारह बजे से साधना में बैठना .अनिवायं है । 


ध 2 - न वाकिन अके ~ ~ ---~ ~~~ 
- ~ - -- ह हय मुकर ~ ~ न बः 
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जप करते समय नया मोर पंख पास रख लेना चाहिए । प्रतिदिन 
जय समाप्त होने पर मोरपंख की जड़ को दीपक के तेल भ बोकर 
सात बार अपने दोनों पैरों पर तेल लगाना चाहिए । 


३१ दिन तक साधना पूरी होने पर कणंपिशाचिनी सिद्ध हौ जाती 
है । सिद्ध होने पर भूत, भविष्य, वतमान की कोई बात धने परर वह्‌ 
कान में उत्तर दिया करती है । 

सुय-साधना-मन्त् 
रोग-दोष-संकट नाशक मन्त्र 

१. ॐ हीं तिग्म रश्मये आरोग्यदाय सूर्याय स्वाहा 

२. ॐ टी हीं सूर्याय नमः 

३. ॐ दीं ग्रहाधिराजाय आदित्याय दीं हीं ॐ 

४. ॐ हौ जूं सः माम्‌ पालय पालय । 


विधि | 
इन चारों मन्त्रों की विधि -समान है । तवि की एक तश्तरी के तल- 
पट पर रोली या लाल चन्दन से वृत्त बनाकर उस वृत्त के अन्दर कुश 
से छी लिखे । इसके वाद तवि के पात्र मे जल, तिल, लाल फूल डाल 
कर पूर्वं की भोर मुहु करके सूयं को अध्यं देते हृए उक्त मन्त्रम से किसी 
एक को पठता रहे । जलधारा तश्तरी मे लिखे हए हीं के ऊपर गिरती 
रहे । जलधारा धीरे-धीरे गिरती -रहे किन्तु धारा टूटने न पाए ओर मंत्र 


पढ़ते हुए दृष्टि जलघारा की ओर रहे । 


अध्यं देने के बाद वहीं वैठ कर उसी मन्त्र का यथशक्ति जप करके 
सूर्यं को प्रणाम करना चाहिए । 


यह्‌ प्रयोग रविवार से प्रारम्भ करना चाहिए । 
इससे गलितकुष्ट, श्वेतकुष्ट, समस्त॒चमंविकार, चक्षुविकार, 
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अंग पीडा आदि सभी प्रकारके असाध्यसे असाध्य रौम ५१ दिन मे 
दुर होते है ।. इस प्रयोग से किसी भी ग्रह का अरिष्ट निवृत्त होता है । ` 
अभ्युदय मस्त । 

कर्मंजव्यापि, क्षेत्रीय रोग, महाव्याधि नाशक यह सूय॑मन्त्र दुःख- 
दारिद्रय को दूर कर सौभाग्य, सुख, शान्ति प्रदान करता है । 

नन्व ह द्ांहींह.ं हौ ह। 

इस मन्त्र को सूर्योदय के समय स्नान करके पूवं की ओर मुंह करके 
खडे होकर या बैठकर जपने मात्र से भाग्योदय है। रविवार का व्रत 
आवश्यक है । 
सुख-सोभाग्य वद्धंक मन्त्र 

१. ॐ द्धी घुणिः सूयं: आदित्यः क्लीं ॐ । 

प्रातःकाल वज्रासन में बैठकर अनन्त प्रकाश के महासमृद्र का ध्यान ` 


` करते हुए इस मन्त्र का जप करने से सुख-सौभाग्य की अमित वृद्धि 


होती हि । | 
२. ॐ ह्वीं श्रीं आं ग्रहाधिराजाय आदित्याय सूर्याय स्वाहा । 

इस मन्त्र से उपर्युक्त विधि से ताघ्रपात्र पर सूर्य्यं देकर जप 
करना चाहिए । 


५. 
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शाबरमन्त्र लोकसंस्कृति द्वारा उत्पन्न हृए दै । इनका केन्द्र गढ़- 
वाल, नेपाल ओर कामरूप तथा कामाक्षा है । जन-जातियों से लेकर 
सिद्ध महापुरुषों तक ॒ शाबरमन्त्र का प्रयोग किया करते है । शाबरमंत्र 
की भति शावरतन्त्र (टोटका) भी स्व॑र आसेतु हिमालय में प्रच 
लित है । 

शावरमन्त्रो की सबसे बड़ी विशेषता है, इनकी सरलता ओर 
उच्चारण ध्वनि । बिना पदे-लिते लोग भी इनकी साधना कर महत्त्व- 
पूणं तांत्िक प्रयोग किया करते ह । जिस प्रकार तन्त्रशास्व के मन्त्र 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाये हए €, वैसे ही शावरमन्त्र भी जीवन 
के हर प्रयोजन ओर कायं के लिए अपना अस्तित्व भौर महत्व बनाए हुए 
हं। इन्हे सिद्ध करने मे अंगन्यास, करन्या्, आसन, मुद्रा आदि का कोई 
बलेड़ा नहीं रहता है । जहाँ भी चाहे बैठकर रात मे या दिन में मंगल- 
वार को अथवा दीपावली, देवोत्थान एकादशी, सू्यं-चन्दरग्रहण में १०८ 


ज्य 
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बार हवन कर॒ शाबरमन्त्र सिद्ध किए जा सकते है । हा, प्रतिवषं इन्हीं 

पर्वों मे हवन करके फिर जप करके इन्दं जगाना अवश्य चाहिए , 
णाबरमन्त्र जैसे लिखे हों, वसे ही उन्हें पढना चाहिए, भाषा, 

विराम, ध्वनि आदि में संशोधन नहीं करना चाहिए । प्रत्येक शाबर- 


मन्त्र स्वतः सिद्ध होते है । 


सिद्ध शाबरमन्त्र 
१. ॐ नमौ बनें विआई बनरी, जहां-जहां हनुवन्त । 
अखि पीडा कषावरि गिहिया, थन लाइ चरिउ जाई । 
भरस्मन्तन गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त्र ईश्वरो वाचा । 


मंगलवार या दीपावली, सूग्रहण, चन््रग्रहण में इस मन्त्र से १०८ ` 
` बार हवने करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । प्रतिवषं इन्हीं पर्वों में मन्त्र 
' जाग्रत कर लेना चाहिए । | 


(क) इस मन्त्र को पठते हुए प्रातःकाल सात बार आंखों पर हाथ 
कैरते हृए मन्त्र की फक देने से नेत्र के सभी रोग, विकार दूर होते है । 
(ख) रविवार को चिचिड़ा उखाड़ कर ले आए, जिस व्यक्ति को 
करखौरी, बद, बाघी या थनों में थनैला हो, उसके उस अंग पर चिचिडा 
को फेरते हृए २१ बार मन्त्र पढना चाहिए । तीन दिन मे म रोय दूर 
हो जाते है । 
२. वनरा्गांठि वानरी तो ङि हनुमान केठ। 
बिलारी बाघी, थ्नैली कणमूल सम जाई । 
श्रीरामचन्द्र की बानी पानी पथ होड जाद । 


दस मन्त्र को उपर्युक्त विधि से सिद्ध करके जिस व्यक्ति के बाघी, 


विलारी (आंख की गृहेरी), थर्नली (स्तन का फोड़ा), कणेमूल (कान कीं 
लहर के नीचे फोड़ा) हो; उसे मन्त्र॒पदृते हृए॒ भस्म से फाडा जाए । 


मन्त्र॒पढ्कर भस्म की फक फोडे पर चखोड़ी जाए । तुरन्त आराम ` 


| होता है । 
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३. (क) कारो बिच्छिया कंगन हारो हरी सोठ सोने को नारो । 


मारो डंक फाटिगै देह विष विखरो सारी देह । 
उतर-उतर बिद्या राजा रामचन्द्र की दुहाई ॥ 


(ख) परबत पर सुरही गाइ कारी गाइ की चमरी पृ्धी 
तेकरे गोबरे विद्ी विदाई बिद्धी तोरे कर अठारह जाति। 
छ कारी छ पीञरी द्ध भरूमाधारी छ रत्नपवारी ॥ 
छ कुंहं कहूं छारि उतर विकी हाड-हाडपोरपोरते 
कसमारे लीलकंठ गरमोर महादेव की दुहाई 
गौरा पावती की दुहाई अनीत टेहरी - शहार बन छाद्‌ 
उतरहि वीदछी हनुमन्त की आज्ञा दुहाई हनुमन्त की ॥ 


ये दोनों मन्त्र विच्छ का विष उतारने के लिए हैँ । इन्हें पूववत्‌ 
सिद्ध करले। जिसे विच्छने डंक मारा टो, उसके उस अंग पर ऊपर 
से नीचे चिचिंडा या मदार (आक) की.जड फेरते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए । 
पांच मिनट मे विष उतर जाता है । 


४. ॐ गेरिठः । 

चूहा काटने पर इस मन्त्र से भस्म फक कर फाडने से चूहा का 
विष उतर जाता है । 

५. ॐ हां हीं ह' ॐ स्वाहा ॐ गरुड सं हुं फट्‌ । 

इस मन्त्र से भस्म फककर मकड़ी, मकोडो के विष को दूर किया 
जाता है । 

६. ॐ नमो भगवते विष्णवे सर सर हन हन हुं फट्‌ स्वाहा 

इस मन्त्र से भस्म फक कर फाड़ने से सव प्रकार के कीड़ं का विष 
दुर होता है।. 





#। 
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सपं को भगाने के लिए 
ॐ नमो अदेश गुरु को जैसे के लेह रामचन्द्र 
कब्रूत ओसई करहु राध विनि कन्त पवनपूत हनुमत 
वाव हन-हन रावन कट मिरावन श्रवइ अण्ड खेतहि श्रवइ्‌ 
जण्ड-अण्ड विहृण्ड खेतहि श्रवईइ वाजं गभं हि श्रवद्‌ स्त्री 
चीलहि श्रावइ शाप हर-हर जंबीर हर जंबीर हर-हर-हर 
प्रयोग--(क) जहाँ कहीं से साप को निकालना हो, मिटी के एक 
रले को इस मन्त्र से अभिमन्त्रित कर उस स्थान या बिल के द्वार पर 
रख देने से साप निकल जाता हे । 


(ख) जिस व्यक्ति के अण्डकोष बहे हृए हों उसे इस मन्त्र से अभि- 
मन्तित जल पिलाने से अण्डकोशं वृद्धि दूर हो जाती है अथवा अण्ड. 
कोण पर मन्त्र पठते हए फूक मारी जाए । 

प्रेत बाधा इूर करने कं लिए 
बाधो भूत जहाँ तु उपजो छाडो गिरे पवंत चढ़ाई 
सगं दुहेली तु जभि किलिमिलाहि हुंकार हनुवन्त 
पचारइ सीमा जारि-जारि भस्म करे जौ चापे सीं 


इस मन्त्र को पढते हुए मोर पंख से काड़ा जाए या इस मन््रस 
अभिमन्वित. कर जल छिडका जाए या इस मन्त्र से हवन किया जाए । 


खेत-खलिहान से चूहा मगाने क लिए 
पीत पीताम्बर मूशा गांधी ले जाइहु हनुवन्त तु बंधी 
ए हनुवन्त लंका के राउ. एहि कोणे पैसेहु एहि 
कोणे जाऊ । 
स्नान करके हल्दी की पांच गांठ ओर अक्षत को लेकर इस मन्व 
को पद्ते हुए चूहों के स्थान में छोड दे । चूहे भाग जाएँगे । 
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बवासोरं रोग दूर करने कं लिए 


ॐ काकाक्ता क्रोरी कर्ता ॐ करता से होय 


क्म 


यरसना ` दश दछ्स प्रकटे खूनी वादी बवासीर न होय. 


मन्त्र जान के न वबतावे दवादश ब्रह्य हत्याका पाप होय 
लाख जप करे तो उसके वश मेन होय शब्द साचा पिड कांचातो 
हनूमान का मन्त्र साचा फरो मन्त्र ईश्वरो वाचा । 


इस मन्त्र को यदि कोई एक लाख वार्‌ जप कर ले तो उसे जीवन 
भर बवासीर का रोग नहीं होता रै। जिसे ववासीर टो उस चाहिए 
रात मे स्खे हुए पानी को प्रातःकाल शौच के समय इस मन्त्र से अभि- 
: मन्तित कर उसी पानी से आवदस्त्‌ ले । बवासीर दुर हो जाती है । 


श्रात्मरक्षा कं लिए 

(क) ॐ नमो वज्र का कोठा जिसमें पिड हमारा पठा । 
ईश्वर कुजी ब्रह्म का ताला गेरे आरो याम का यती हुनुवन्त 
रखवाला । 


प्रयोग- प्राणों का भय, संकट, वाधा, उपस्थित होने पर इस मन्त्र 
का तीन वार उच्चारण कर लेने सं आत्मरक्षा होती है । 


(ख) आगे दो शिलमिली पाट ता नन्द 


रक्षा सीताराम की रखवारे हनुमन्त 
हनूमान हनुमन्ता आवत मूठ करौ नौ खंडा 
साँकर टोरो लोह की फारो वजुर केवाड़ 
अज्जर कीलं वज्जर कीलं एेसे रोग हाथ से ढील 
मेरी भक्ति गरु की शक्ति फरो मन्त्र॒ ईश्वरी वाचा 


प्रयोग- कु दष्ट प्रकृति के तांत्रिक लोग किसी पर घातक तांत्रिक 
प्रयोग किया करते हँ । लोक भाषा मं इसे “मूठ' मारना कहते हं । देस 


र च क 
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प्रयोगो से व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है या एसा रोग उत्व हो 
जाता है कि वह्‌ घल-घल कर मर जाता है । एेसी हालत में इस मन्त्र 
से फाड़ देने पर मूठ का प्रभाव नहीं होता है । । 


आकषेण मंत् 

१.३६ क हां हं 

इस मंत्र को ११०० बार दीपावली या ग्रहण मे जप करकेया 
हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए । किसी प्रयोजन के लिए किसी 
व्यक्ति के पास जाते समय इस मंचका मनही मन जप करलेनेसे 


वह्‌ व्यक्ति जप करने वाले पर आकृष्ट होकर उसके मनोऽनुकूल काम 
करता हे । 


२. ञ्ध्स्त्रींस्त्रींफट्‌ 


। यहं तारिणी आकषेण शावर मंत्र है । उपर्युक्त विधिसे इसे सिद्ध ,. । 
कर लेने से जिसके सामने इसे मन ही मन जपे, वही आकर्षित भीर]. 4 
मोहित हो जाता है । | 
३.ञ्ध्नंनांनिनींनुं नूनेनैँनोंनौं नं नः (अभूकं) आकषेय 
हीं स्वाहा 


यह मातृका शावर मंत्र है। उपर्युक्त विधि से सिद्धकर तेने के 
वाद गूलर की ६ अंगुल लकड़ी को कील बनाकर उस कील के ऊपर 
जिस व्यक्ति को आकषित करना हो, गेरू से उसका नाम लिखकर 
कील को उक्त मंत्रसे फक मार कर अभिमंत्रित कर ले ओर फिर मंत 
पठते हृए अमुकं की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर कील को उस 
के मकान की दीवार मे गाडदे तो वह्‌ आकर्षित ओर वशीभूत 


होता ह । 
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४. कोई व्यक्ति भाग गया होया परदेश जाकर लौटता न ही, 
अथवा दरूर-दराज रहने वाले व्यक्ति से कोई कायंसाधन करना हो 
तो काले धतूरे के पत्ते का रस॒ ओौर गोरोचन मिलाकर कनेर की जड़ 
की कलम से भोजपत्र पर नीचे लिखे हृए मंत्र के साथ उस व्यक्ति 
का नाम लिखे, जिसे बुलाना होया वशीभ्रूत करना हौ । फिर उस 
भोजपत्र को जलती हुई ` कत्था की लकड़ी के अगारे पर डालदेनेसे 
वह्‌ व्यक्ति कीं भी होगा. अवश्य आ जाएगा । | 


मंत्र-ॐ नमः आदि पुरूषाय“ ˆ ˆ“ ˆ` (जिसे बुलाना हो उसका 
नाम लिया जाय) आकषेण कुरुकुरु स्वाहा । 


५.उ५्अकांकांभांहांहांहांरदैदै दै 
इस मंत्र को दीपावली या ग्रहण में ५००० वार जप करके या 
हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए । फिर जिसे वशीभ्रूत करना हो; 


उसके नाम, रूप का ध्यान कर इस मंत्र काजप ५०० बार करने स 
वहु निश्चित ही साधक के वशमेंदहो जाताहे। 


६. यदि कोई स्त्री अपने पति याप्रेमी को वशमे करना चाहे 
अथवा कोई पुरुष अपनी पत्नी या प्रेमिका को अपने वशमं करना 
चाहेतो किसी भी' दिन रात ११ बजे के बाद जल में कालि तिल 
छोडकर वह॒ स्नान करे । स्नान के बाद वह पटने से विद्ाये गए 
आसन पर सर्वथा नग्न होकर पश्चिम कीओर मुंह करके बैठ जाए 
तथा पहले से ही तैयार रखे हए दीपक को जला दे फिर सामने 
रखे हए कांस्यपात्र पर अनार कौ कलम ओर रोली से यह्‌ यंत्र 
वना दे- 
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(यहां पर जिसे वश में करना हो उसका नाम लिखं दे) 


फिर उस कास्यपात्र से दीपकं को ढक दे। कांस्यपात्र बड़ा हो 
जिससे दीपक चे नहीं । तदनन्तर नीचे लिखे मंत्र की तीन भाला- 
ठ्‌ करे - 
ॐ क्लीं कामाय क्लीं कामिन्यै क्लीं 


तीन माला जय पूरा हो जाने पर कांस्यपात्र को उढाकर उस प्र 
जमे हुए काजल को अनामिका अंगुली से थोडा निकाल कर अपनी . 
जीभमे लगाले। फिर कास्यपाघ्रमेंजमे हृए काजल पर नई सीक 
से उपर्युक्त यंत्र को बना दे ओर उस पात्र को फिर दीपक के ऊपर ढक 
दै तथा तीचे लिखे मत्र की ११ मालां फरे। 
त 
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मत्र 

ॐ नमः कालिकायै सर्वाकिषिष्ये ( जिसे वश भ्न करना हो 
, उसका नाम) आआकरषेय आकषेय शीघ्रमानय आनय ॐ ह्धीं क्रीं भद्र- 
काल्यै नमः । 

जप समाप्त होने पर कास्यपात्र मे जमे हुए काजल को निकाल 
कर किसी डिविया मेंवबंद कररख ले। इस काजल को जरासा 
निकाल करपानीमे या किसी खाने पीने के चीज में डाल कर जिसे 
पिला दिया जाए या खिला दिया जाए अथवा जरा-सा काजल 
उस व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र म लगा दिया जाए ।तो वह्‌ तुरंत वश में 
हो जाएगा । 


यदि उस स्त्रीया पुरुषसे साक्षात्कार संभव नहो, जिसे वशमें 
करना होतो घर पर बंठ करकासे कीक्टोरी मे थोडासा काजल 
डालकर उसमे मक्खन मिलाकर नीचे लिखे मंत्र को पठते हुए मक्खन 
ओर काजल को मथा जाए । मथते-मथते ही वह व्यक्ति कहीं भीहो 
वशमे हो जाताहै। 


मंत्र-ॐ नमो यल्षिण्ये अमुकं (यहां पर उसका नाम ले जिसे 
वशम करना हो) मे वश्यं कुर-कुरु स्वाहा । 

यह शाबरमंत्र अमोघ है, कभी क्फिल नहीं होता है । 
भूतरोगनिवारण-मंत्र | 

यह्‌ रोग प्रायः स्त्रियो को हुमा करता है । इस रोग को उत्पन्न करने 
वाले एक प्रकार के कीटाणु होते है, जो स्त्रियों को लय जाते है सौर 
रोगी की हालत प्रेतवाधाग्रस्त-सी हो जाती है। अनजानलोग भूत- 
परेतबाधा सम कर प्रेतबाधा दूर करने काजो उपायं करते है, वंह 
निष्फल होता है । यह रोग अधिकतर प्रसव की गड्बड़ी अथवा मासिक 
धमं के विषाक्त हौ जाने पर हा क्ता ह । जिस स्त्रीको यहु रोग 
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लग जाता है, वह्‌ मूच्छित हो जाती है, अनाप-शनाप बकवास करती 
है । कभी हसती है, कभी रोती है अथवा उसके शिरया पेट मे भयंकर 
शूल उठता है । कभी-कभी पुरुषों को भी यह्‌ रोग लग जाता है । 

एेसे रोग से ग्रस्त रोगी को अपने सामने बैठा कर अथवा चारपाई 
पर लिटाकर नीचे लिखे शाबरमंत्र को पद्ते हुए भस्मसे फूंक मार 
कर फाडा देना चाहिए । अन्त मे उसके हदय ओौर माथे मे मंत्र पठकर 
भस्म लगा देनी चाहिए अथवा भस्म को अभिमंत्रित कर ताबीज में 
भर कर पहना दिया जाए 1 
मत्र 

ॐ दीं ध्रीं फट्‌ स्वाहा परबत हंस परवत स्वामी आत्म- 
रक्षा सदा भवेत्‌ नौ नाय चौरासी सिद्धूया की दोहाई हाथ में भूत पांव 
में भूत भभूत मेरा धारण माथे राखो अनाड की जोत सब कोकरो 
सिगार गृरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरोमंत्र ईश्वरो वाचा दोहाई - 
भैरव के । (200 


सर्वोपिद्रवनिवारण-मत्र 
कु ज्ञात कुछ अज्ञात कारणो से किसी के घर मे कलह, मनमुटाव 
बना रहता है । घर की सुख-शान्ति चली जाती है, अथवा धर में ईट, 
पत्थर, पाखाना बरसने लगता टै, या अचानक आग लग जातीरहै, 
वस्तुं गायब हो जाती हैँ । इस प्रकार के जितने उपद्रव है, उन सब को 
¦ शान्त करने मे यह्‌ मन्त्र बहुत शक्तिशाली है 
ॐ नमो आदेश गुरु का धरती मे बेस्या लोहे का पिडराख 
लगाता गुरु गोरखनाथ अ।वन्ता जादन्ता धावन्ता हाक 
देत॒धार-धार मार-मार शब्द साचा फरो वाचा। 
मृगचमं पर बैठ कर इस मन्त्र से खीर कौ १०८ आहुतियां तीन 
दिन देने से सारे उपद्रवों का शमन होता है । | 
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जादू, तवर, मंत्र के प्रभाव का निवारण-मंवर 

किसी पर किसी आदमी द्वारा जादू, टोना, टोटका या कृत्या का 
प्रयोग कर दिया जाए तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिये नीचे लिखे 
` शाबर मन्त्र को पट्‌ कर धतूरेके बीजों से सात दिन तक १०८. 
आहूतियां नित्य देने से प्रभाव नष्ट हो जाता है । 


सत्र 

ॐ आहूता मंदरश्म यजाज्वत्यं जम जम जम 

ॐ गहि गाहि गाहि । 
व्यापार-व्यवसायवद्धंक-मत्र 

प्रायः देखा जाता है कि कोई आदमी अथक परिश्रम ओर पुरुषार्थं 
करता है किन्तु उसे हर काम में असफलता मिलती है । घर में द्ूत-सी 
लग जाती है । अभाव ओर संकट घेरे रहते हँ । रोजी-रोजगार में घाटा 
लगता है । एेसे लोगों को निम्नांकित शावरमन्् की साधना करनी 
चाहिए । २१ दिन के अन्दर ही लाभ होने लगता है, - निरन्तर करते 
रहने से सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है । 
मत्र 

श्रीं श्रीश्री परमाम्‌ सिद्धिश्रींश्वीं श्रीं 

विधि- जिस दिन प्रदोष हो, उस दिन उपवास त्रत.रखा जाए । 
केवल फलाहार किया जाए । नमक, अन्न का सेवन न किया जाए। 
संध्यासमय शिव जी का पूजन कर उक्तं मन्त्र का जप तीन माला करे। 
इसके बाद अगर, तगर, केशर, लांल चन्दन, सफेद चन्दन, देवदार, 
कपुर, गगल में नगौरी असगंध के फूल ओर घी मिला कर इसी मन्त्र से 
१०८ आहुतिरयां दे । इस प्रकार सात प्रदोष तक यह्‌ उपासना करने से 
शरी-समृद्धिकी बृद्धिहोती है । आगे भी करता रै तो ठीक. है नहीश्तो 
सात प्रदोष तक अवश्य किया जाए 
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श्रीरामचरितमानस मन्त्र-काव्य है । उसके हर दोहे-चौपाई सन्त्र 
का-सा प्रभाव रखते हैँ । कुछ अनुभवसिद्ध दोहे-चौपाइयों के प्रयोग यहाँ 
दिए जा रहे हैँ । इनकी साधना, उपासना कभी विफल नहीं होती है । 


जिस किसी प्रयोजन .के लिए भी साधनो की जाए उसकी साधना 
विधि एक ही है, मन्त्र विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न हैँ । जिस 
किसी दिन सुविधा हो उसी दिन रात १० बजे के बाद शुद्ध, एकान्त 
स्थान में पूवंकी ओर मुंह करके कुणासन या ऊन के आसन पर बैठ 
जाए । सामने भगवान राम ओर हनुमान जी का चित्रया मूति हो । 


आचमन ओौर प्रयोजन का संकल्प करके भगवान्‌ काणी विश्वनाथ 
का ध्यान किया जाए । फिर भगवान्‌ राम ओौर हनुमान जी का ध्यान 
करके जिस प्रयोजन काजो मन्त्र हो उस से १०८ बार अष्टांगहुवन- 
सामग्री से हवन किया जाए । हवन के बाद कायं-सिद्धि के लिए प्राथना 
कर ली जाए । केवल प्रथम दिन ही एक बार हवन किया जाए, उसके 
वाद अभीष्ट मन्त्र चौपाईदया दोहेकाजपया कीर्तन अथवा स्मरण 
नित्य प्रातः ओर सायं कान्‌ करते रहना चादिए । 
श्रष्टांगहवन-सामग्री | 

चन्दन का बुरादा, लालचन्दन का बुरादा, कालि तिल, जौ, चावल, 
नागरमोथा, कपूर, गुगुल, केसर, पंचमेवा, शक्कर ओर घी । 

आम या देवदारू की लकड़ी मे अग्नि स्थापित कर हवन किया 
जाए । 

प्रयोजनीय मानक-मंत 

रक्षा-रेखा 

मामभिरक्षय रघुकूल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर शायक । 
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इस मन्त्र से रक्षारेखा सींच देने से शत्रु, हिखक जीव, विरले 
जीव, भूत-प्रेत की बाधा कटीं नहीं होती है । 


विषत्ति-नाशक 
राजिवनथन धरे धनुसायक । भगत विपति भंजन सुखदायक ॥ 
संकट-नाशक् 


जौ प्रभ दीनदयालु कहावा । आरतिहरन वेद जसु गावा ॥ 

जपि नामु जन आरत भारी । भिटहि कुसंकट होहि सुखारी.॥। 

दीनदयाल विरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
कठिन क्लेश नाशक 

हरन कठिन कलि कलुष कलेस । महामोहनिसिदलन दिनेसू '" 
विघ्र-विनाशक 

सकल विघ्न व्यापि नहि तेही । राम सुकृपा विलोक जही ॥ 
खेद-नाशक 

जचते राम व्याहि घर आए । नित नवमंगल मोद बधाये ॥ 
महामारी नाशक 

जय रधुबंस वनिज वन भान्‌ । गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥ 
विविध रोगडपद्रव-नाशक 

देहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
मस्तिष्करोग-नाश रु | 

हनुमान अंगद रन गाजे । हाक्र सनत रजनीचर भाजे ॥ 
विष-नाशक | 

नाम प्रभाव जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह्‌ अमी को ॥ 





अकालस्रम्यु-निव। रक 
नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
भूत-प्रेतमाधा-नाशक ` 
श्रनवडं पवनकुमार, खल बन पावक ग्यानघन । 
जासु हदयं आगार, बसहि राम सर चाप धर ॥ 


. दृष्टिदरूबरण-नाशक 


स्याम गौर सुंदर दोऽ जोरी । निरखहि छवि जननीं तृन तोरी ॥ 
खोट हई वस्तु प्राप्ति के लिए 
गई बहोर गरीवनेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
जरीविका-प्राप्ति के लिए 
विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ 


दरिद्रता-नाशक 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दंवारिके ॥ 


लक्ष्मी-प्राप्ति के लिए 
जिमि सरिता सागर महं जाहीं जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
तिमि सुख संपति विन्त बोला ।धरमसील पहि जाहि सुभाएं ॥ 
पुत्र-प्राप्ति कं लिए 
प्रेम मगन कौसल्या, निसिदिन जात न जान । 
सुत सनेह बस माता, बालचरित कर गान ॥ 
संपत्ति-प्रप्ति कं लिए 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुखसंपति नाना विधि पावहि ॥ 
ऋ दि-सिद्धि-प्राप्ति के लिए 
साधक नाम जपहि लय लाए । होहि सिद्धि मणिमादिक पाएं ॥ 
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सवसुख कौ प्राप्ति के लिए 
सुनहि विमूक्त बिरत अरु बिषई । लर्हाह भगति गति संपति नई ॥ 


मनोरथ चिद्धि क लिए 


भवभेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अर नारि ॥ 
तिन्ह कर संकल भनोरथय, सिद्ध करहि त्रिसरारि॥। 
कशल क्षेमे के लिए 
भुवन चारिदस भरा उछ्ाहु + जनकसुता रघुबीर बिओआहू ॥ 
मुक्रहूमा जीतने के लिए | 
पवन तनय बल पवन समाना । बुध विवेक विग्यान निधाना ॥ 
रिपुरन जीति सुजसु सुरगावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
शत्र का सामना करने फे लिए 
कर सारंग साजि कटि भाथा । अरिदल दलनं चले रघूनाया ।1 
शत्र. को मित्र गनाने के लिए 
गरल सुधा रियु करहि मिताई । गोपद सिन्य अनल सितलाई । 
शतता भाश करने ® लिए 
वयर नकर काहु सन कोद । रामप्रतप विषमता खोई ॥ 
शास्त्राथं मे विजय पाने के लिए 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा । भयउ भृगुकुल कमल पतंगा ॥ 
विवाह फे लिए | 
तब जन पाइ बसिष्ड आयसु, व्याह साज सेँवारिके । 
मांडवीः श्रृतकीरति उरमिला, करँवरि लाई हंकारिके ॥ 
यात्रा को सफलता के लिए 
प्रबिसि नमर कीजं सब कांजा । हृदयं राखि रोसतलपुर राजा ॥1 
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परीक्षा मे पास होने के लिए 
जहि.पर कृपा करहि जनु जानी । कविउर अजिर नचार्वह बानी ॥ 
मोरि सुधारिहि सो सब भांती। जासु कृपा नहि कृपां अघाती ॥ ` 
श्राकषेण कं लिए 
जहि के जेहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि मिलइ न कषु सन्देह ॥। 
निंदा-निवृत्ति के लिए | 
राम छृपां अवरे सुधारी । बिवुध धारि भई गुनद गोहारी ॥ 
विद्या-प्राप्ति के दिए 
गुरु गहं पटठन गये रघुराई । अलपकाल विद्या सव आई ॥ 
नित्य मंगलाचार होने के लिए 


| सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि । 
तिन्ह कटं सदा उछाहु, मंगलायतन रामुजसु ॥ 








७ | आथवेण-प्रयोग 


अथववेद मे पदाथंविज्ञान, मनोविज्ञान, अक्षरविज्ञान, कममंजन्याधि- 
विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान के विषय ओर उनके प्रयोग आधियों, व्याधियों 
कोदूर करनेके लिए विशणदरूपसे लिखित है । आयुर्वेद विषयक ई 
सक्त, विविध ओषधि-भेषज्य विषयक २५ सूक्त, रोगादिनिवारण विषयक 
२३२ सूक्त, विष-नाशन विषयक-जिनमे विष, विषदूषण-निवारण सम्बन्धी 
सभी प्रकार के प्रयोग है--७ सूक्त टै । जितने प्रकार के कृमि, कीटाणु 
है भौर वे शरीर के अन्दर प्रविष्ट हो विविध रोग-दोष उत्पन्न करते है, 
उनको दुर करने के विविध .उपाय ३ सक्तों मे है । आसुरप्रभाव, कृत्यार- 
दूषण, प्रेत-पिशाचप्रभाव, दस्युपीड़ा, ईर्ष्या, अलक्ष्मी, आदि नाना प्रकार 
के जो अरिष्ट होते है, उन सब कै निवारण के लिए उपाय ओर प्रयोग 
अथववेद के १२ सूक्तोंमे बताए गए हैँ । अथर्ववेद सेहीग ग्विद्या 
का प्रादुर्भाव हज है। 
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अथववेद मे उल्लिखित मन्त्र-विद्या का यदि वर्गीकरण किया जाए 
तो वह पाँच प्रकार की होती है- 

१. संकल्प, आवेश 

२. अभिमशं ओर माजन 

३. अदेश 

४. मणिबन्धन 

५. कृत्या ओर अभिचार 


१, दुःस्वप्न, - दुरित, पाप, शाप ओौर दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के 
लिए संकल्प" भथवा आवेश मन्त्रों का प्रयोगकिया जाता है । इसका 
मत्त्र ह्‌-- 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानिसं चर गृहेषु गोषु मे मनः 
--६।४५।१ 
ग्रह॒ मन्त्र दुःस्वप्ननाशन सूक्तं का पहला मन्त्र है । इस सूक्त मे तीन 
मन्त्र हैँ । कायिक, वाचिक, मानसिक, पापजन्य व्याधियों को दूर करने 
के लिए रोगी के शिर पर हाथ रख कर उपर्युक्त मन्त्र अथवा सूक्त.के 
` तीनों मन्त्रो को पदृते हुए निविकार होने का संकल्पमात्र करने से रोगी 
व्याधिमक्त हो जाता है । 
यदि कोई व्यक्ति निरन्तर श्रम-साधना करने पर भी अपने कायं- 
व्यापार में असफल होता है, अथवा दष्टो, धूर्तो द्वारा बना-बनाया काम 
बिगाड़ दिया जातादहै तो सफलता प्राप्त करने के लिए अथववेद 
(६।४५।१) के निम्नांकित मन्त्र से संकल्प करके कायं करने से निश्चय 
ही सफलता मिलती है- 
कतं मे वक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य भाहितः 
संकल्प-शक्ति दारा, शक्तिसंपात्‌ द्वारा विविध प्रकार के रोगोका 
निवारण अथर्ववेद के केवल एक ही मन्त्र से सम्भव है- 
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अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । 
परो निक्छत्या आ चक्ष्व वहुधा जीवतो मनः ॥ 
--२०।६६।२४ 


इस मन्व काद संकल्पपूरवंक जप करने मात्र से सब प्रकार के 
रोग द्र होते है| 

जो व्यक्ति कायर, कुटिल, कामी, कमजोर ओर हीनभावना ग्रस्त 
हो, वह अपने को वचंस्वी, तेजस्वी वनाने के लिए. अथर्ववेद के तीसरे 
काण्ड के ररव सूक्त के छह मन्त्रोंका जप करे। केवल २१ दिनके. 
अन्दर ही उसे तेजस्विता का अनुभव होने लगेगा । 


२. श्रभिमशं का तात्पयं शरीर का संस्पशं करना है। अभिमशं 
करने से शरीरगत रोग दूर होते दै । प्रेतवाधा, कृत्यादूषण, ग्रहदोष 
दूर होते ह । अभिमणं विद्या के मूल मन्त्रये है 


अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयं मे विश्वभेषजोभ्यं शिवाभिमशंनः ।। 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचा पुरोगवी ॥ 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिभृशामसि ॥ 
४।१३।६,८ ।. 
दोनो हाथो की दसो अंगुलियोंसे रोगी के सर्वाग शरीर्‌' को ऊपर 
से नीचे संस्यशे कराते हए उपर्युक्त मन्त्र जब पढ़ा जाता है तो रोगी के 
शरीर के अन्दर सनसनाहट पैदा होती है, रोमांच होता है, कम्म्न होने 
लगता है ओर फिर वह्‌ स्वस्थ हो जाता है। 
हस्ताभिमशे द्वारा शारीरिक, मानसिक रोग दूर करने.कीओौरभी 
विधियां ह । जैसे-- पुरश्चरण करना, चमरीगाय कीः पुंछ से, मोरपंख से ` 
फाडना, अपामागं ओौर कुश से जलाभिसेचन करना, जल से छखीटे देना । 


३. श्रादेश मन्वों का प्रयोग मानसिक विकार, मस्तिष्क विकार 
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दूर करने के लिए कियाजाता है। आदेश को संवशीकररा भौ कहा 
जाता हं । भावना द्वारा विकार द्र करने की यह्‌ प्रक्रिया है । 
सन्त 
यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ वद्धमिह वेह वा। 
तद्र आ वतंयामसि मयि वो रमतां मनः॥ 
७।१२।४ 
जो चंचल वृत्तिके व्यक्ति होते टै, एक काम को दोडकर दूसरा, 
तीसरा काम करने लगते हँ अथवा मन॒ लगाकर काम नहीं करते है । 
विना सोचे-सममे हानिकारक काम कर वैरे है, किसी का कहना नहीं 
मानते ह, - उदण्ड, लापरवाह्‌, दुविनीत, असमीक्ष्यकारी, उन्मत्त, पागल 
व्यक्तियों पर इस मन्त्र का प्रयोग करने से तुरन्त लाभ होता है । यह्‌ 
संवशीकरण है । ओर आदेश का मन्त्र यह्‌ है-- 
अहं गुभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मेनि एत ॥ 
- २।८।६ 
रोगी को सम्बोधित करते हुए प्रयोक्ता उक्त मन्त्र पठते हुए उसे यह्‌ 
आदेश दे । इस प्रकार मन्त्र द्वारा आदेश देते हुए प्रयोक्ता उन्मादी 
(पागल) उदृण्ड, डाकू, हत्यारा, चिन्तातुर, .आलसी, लापरवाह, ई्प्यालु 
व्यक्ति को जब अपना अनुगत बनाले, तब निम्नाकित मन्व का प्रयोग 
` उसं पर करे- | 
अग्निष्टे ` नि शमयतु यदि ते मन॒ उद्युतम्‌ । 
कृणोमि. विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽससि ॥ 
६।१११।२९ 
इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार है- 


भाम को लकंड़ी > अ! प्रज्ज्वलित कर कर्पूर, चन्दन, तुलसी के 
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बीज से उपरक्त मन्त्र पढते हृए १०८ आहुतियाँ दे । रोगी को सामने 


वैठा लिया जाए ओर हवन के वाद धुएं से उसका अभिमर्शन करेतो 
रोगी तुरन्त ठीक हौ जाता ह । | 

आदेशविद्या के अनेकानेक मन्त्र अथववेद मे हँ । जीणंज्वर, 
एकान्तरा, तिजारी, चौथिया, मन्थरज्वर, आंत्रिकज्वर, काला ज्वर, 
शीतज्वर, राजयक्ष्मा, स्नोफीलिया, स्नायदोौर्वल्य, लकवा हूदय-रोग 
आदि दूर करने के लिए अथववेद (५।३०।८-४६) के मन्त्रों का विधिवत्‌ 
प्रयोग करे ओर उन्नतशीलजीवन, यशस्वीजीवन, पदोन्नति के लिए 
अथर्ववेद के ८।१।६ मन्त्रादेण का प्रयोग करना चाहिए । 


४. मणि-बन्धन का प्रयोग युद्धादि विषयों में विजय प्राप्त करने 
तथा रोग, शोक, भय, ग्लानि के निवारणके लिए किया जातादहै। 
अथर्ववेद (४।६), श्रञ्जनमरि (४।१०), शंखमणि, (१।२४६), 
श्रभीव्तंमणि, (८२), प्रतिसरमणि (१०।३), वररमणि, (१६।३६); 
शतवाश्मणि, (२।११ ओर ८।५), स्त्राक्यसशि, ओर (१६।३१), 
श्रौदुम्बरमणि आदि के मन्त्र-प्रयोगहँ । 

द्नमे शंखमणि (मोती) को छोड कर शेष वनस्पतियां है । वनस्प- 
तियों की जड, पत्तियां, पुष्प बीज आदि को धा जाता है। 


५. कृत्यादूषण ओर अभिचार कमं के प्रभावको दर करने के 
लिए अथववेद (११।१।१-२३२) के ३२ मन्त्रो द्वारा हवन, अनुष्ठान किया 
जाता है । कत्यापरिहरण के लिए अथववेद ५।१४ सूत्र के १३ मन्त्रो 


का प्रयोग किया जाता है । कृत्या ओर अभिचार कमं का परिगणन ` 


अरिष्ट मे किया जाता है। 


मणि-बन्धन-प्रयोग 
पूजनम ओौर इस जन्म के कर्मो से उत्पन्न असाध्य रोगों को दुर 
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` करने में तथा घर, परिवार मे घटने वाली अदुभुत घटनाओं के निवारण 
` के लिए ओर भूत-प्रेत आदि विविध-प्रकार के अरिष्टां को टूर करनेकं 
, लिए अथववेद में उल्लिखित प्रणियों को बाधने से तत्काल लाभ होता 
है । यहाँ कुच मणियों के प्रयोग लिखे जाते टँ । अथवंवेदीय शौनकीय 
शाखा के मत से मणियां केवल रत्न की ही नहीं होती ह अपितु वनस्प- 
तियो से निर्मित, वनस्पतियों के रसों के पुट से सम्पुटित भेषज भी 
मणि कही गई हैँ । इस प्रकार की मणियों का उल्लेख इस प्रकार है- 


१. जङ्किडमणि, २ शंखमणि, ३ प्रतिसरमणि, ४ अञ्जनमणि, 
५ हर्मंणि, ६ हरिणमणि, ७ दभ॑मणि, = ओदुम्बरमणि, & शतवरोमणि, 
१० अस्तृतमणि, ११ त्रिसन्ध्यमणि, १२ वरणमणि १३ स्राक्तमणि, 
१४ अभीवतंमणि, १५ यवमणि, १६ अकंमणि, १७ खदिरमणि, १८ 
फालमणि, १६ लोममणि, २० पाठामूलमणि, २१ गोदामणि, २२ आय- 
मगनपणंमणि ओर २३ तलाशमणि । 


प्रयोगविधि जिस प्रयोजन के लिए जो मणि वाँधनी हो, उसका अथवे- 
वेद के उस मणि से संद्भित मन्त्र से विनियोग करके तत्सम्बन्धी सूत्र से 
कश, अपामागं से जलाभिसेचन द्वारा अभिमंत्रित कर लालरेशम के 
कपड़े मेर्बाध कर अथवा सोनेके ताबीजमें भरकर बवांधदेने से 
तत्काल लाभ होता है । जैसे कृत्यादोष (किसी व्यक्ति पर उसके अभ्युदय 
को क्षीण करने के लिए कृत्या का प्रयोग ) किसी द्वारा के किए जाने 
पर जङ्कगिडमणि नाँधने में कृत्या का दोष दुर होता है । 


१-जङ्किडमणि-जङ्किंड की पहचान अर्जुन वृक्षसे की गई है। 
अजुन वृक्ष की जड़ को विनियोगपुवंक अथववेद काण्ड २।४ “दीर्घाधुत्वायः 
"जङ्कडोऽसि' ` काण्ड १६।३४ के इन्द्रस्यनाम तथा काण्ड १६।३५ के 
सक्तो से अभिमंत्रित मणि पहना देने से कृत्यादोष, अभिचार (मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि) जन्य विकार, प्रेतपिशाचजन्य प्रभाव, रर 
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इष्टि . (नजर, टोना) नऋ तिदोष, महाव्याधियां राजयक्ष्मा, भगंदर 
जादि, सव प्रकार के पीडाजनक रोग, उत्पात, कन्सर, गण्डमाला, इष्ट 
ब्रण आदि समस्त रोगदोष, पाप-शाप मणि वाँधने से दर होते है । 


२-तलाशमणि-- इसकी पहचान वृहत्पलाश से की गई है। वृहुत्प 
लाश एकं विशेष प्रकार का पीपल का वृक्ष हैजो हिमालय की तराई 
मे बहुत होता है । गूलर के फल के समान इसके फल होते हे । 


प्रयोग-वृहत्पलाश के पत्तों का रस गमंधारण के तीन महीना बाद 
विनियोग पूर्वक अथववेद के मन्त्र से अभिमन्त्रित कर गर्भिणी को पिला 
देने से सुन्दर, स्वस्थ, मेधावी पुत्र का जन्म होता है ओर यदि कोई स्त्री 
बन्ध्या हो तो उसे पलाश पीपल की जड़ अभिमन्त्रित कर बाधने से वह 
निश्चय ही पृत्रवती होती है । इक्ष प्रयोग के विनियोग ओर मन्त्र इस 
प्रकार है 


विनियोग--अस्य आथवंण मन्त्रस्य उदालक ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
वनस्पतिः देवता तलाशमणि धारणे विनियोगः । 
अभिमन््रणमन्त्र 
उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सो रेस्माकं यो अस्मां अभिदासति ॥१॥ 
सबन्धुश्चासबन्धुश्चयो अस्मां अभिदासति । 
तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
यथासोम ओषधीनामूत्तमो हविषां कृतः । 
तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमृत्तमः ॥२॥ 


३ यवमखि- कैसी भी जडता, बुद्धिहीनता, मस्तिष्क विकार हो वह्‌ 
यवमणि क प्रयोग से ` दूर होकर स्मृतिशंक्ति; मेधाशक्ति बढाकर परम- 
मेधावी बनाती है । यवमणि कीं पहचान इन्द्रजौ बूटी से की गई है।. 
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प्रयोग--इन्द्र जौ कौं जड़ लेकर पहले यह्‌ विनियोग किया जाए । 
अस्य मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः वायुदेवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः यवमणि 
धारणे अन मन्त्रणे च विनियोग 
भ्रभिमन््ररणमन्त्र 


उच्छूयस्व बहुभेव स्वेन महसायव । 
मृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वां दिव्याशनिवंधीत्‌ ॥१॥ 
आणशृण्वन्तं यवं देवं यत्र॒ त्वाच्छावदामसि । 
तदुच्छयस्व द्यौरिव समूद्र इवंध्यक्षितः ।२॥ 
अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राशयः। 
पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वाक्षिताः \३॥ 


४. फालमणि- फाल की पहचान हल मे लगने वाले फाल की नोक 
सेकीगरईरहै। फालमणि धारण करने से धन-धान्य, श्री, वच॑स्व की 
वुद्धि होती है । व्यापार-व्यवसाय, कृषि गो-पशु संवद्धन होताः है, देश- 
देशान्तर मे भ्रमण से लाभ होता है। तथा यह मणि सवंरोग हर है । 
नपुन्सकता को दूर करने मे यह्‌ अमोघ सिद्ध हुज है । 


विनियोग-अस्य फालमणेः अथर्वा ऋषि, सोमदेवता पुरोऽनुष्टु- 
पूछन्दः फालमणि अनुमन्त्रणे अवधारणे विनियोगः 


विनियोग के बाद फालकी नोक को कुश अपामाभेसे जल्‌ दारा 
अथववेद के काण्ड १० सूक्त ६ की ऋवाओं से अभिमन्तित कर बाधना 
चाहिए 


विशेष- कु आचायं फाल को खदिर (कत्था) मानते है, उनके 
मत. से खदिर के दुक्डों को पानी में स्वणं के साथ डालकर 
उबाल लिया जाए । उवलते-उबलते जब गाढ़ा काढा बन जाए तौ उसे 
छानकर घी डालकर पकाले फिर उतार कर उसमे मधु मिलाकर उसकी 
मटर बराबर गोलियां बनाकर उप्यक्त विनियोग ओर अभिमन्त्रण केर 
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| सेवन करने से इन्द्रियजन्य विकार द्र होकर स्फूति, नव यौवन बल-वीयं 


ओर ओज बढता है । 


५. वररणमणि- वरण को भाष्यकार दारिल-केशव “वरणो विल्व 

` कहकर विल्व (बेल के वृक्ष) वक्ष से पहचान बतलाते ह । “वरण एक 
प्रकार का विल्वही है किन्तु सामान्यतया प्रसिद्ध ओर व्याप्त बेल वृक्षसे 
सर्वथा भिन्न है 1 वरण वृक् कश्मीर में शिवपुर छावनी से आगे टिक्कंड्‌ 
गांव में स्थित भगवती रागना देवी के मन्दिर के आस-पास काफी मात्रा 
मे है । रागना देवी का मन्दिर पहाड़ पर दहै । उस पहाड.मे वरण वृक्ष 
अधिकाधिक पाए जाते हँ । व्हा के निवासी उस्रे वरण-वरन ही 
कहते है । 


वरण वृक्ष के पुष्प अभिमन्त्रित करके उन्निद्र रोगी के सिरहाने में | 


रखे जाएं तो तुरन्त गहरी नींद आती है । दस वषं से एक मिनट भीन 
सोने वाले व्यक्ति पर इसक! अनुभव कियागया तो उसका उन्निद्र रोग 
एक ही दिन मे चला गया । वरण वृक्ष के पुष्प अभिमन्त्रित कर चारपाई 
के सिरहानेमे रवांधदेनेसे दुःस्वप्न दूरदहो जाते हैं | 

अभिमंत्रित वरणवृृक्ष की छाल ओर जड़ श्वेत कुष्ट, गलित कुष्टको 
दूर कर नया जीवन प्रदान करती है। मस्तिष्क विकार, ओर पागलपन 
को भी यह्‌ मणि दूर करती है। गलेमें मणि धारण करनेसे मेधा शक्ति, 
स्मरण शक्ति बढती टै । एकमूखीर्द्राक्ष ओर वरण वृक्षके फलोंके 
बीज को सीसा, लोहा ओरसोनेके तारों में १०१ नार मढकर (लपेट 
कर) बीज के चिद्रको सोनेसे मढकर विनियोग पूवक मंत्र से अभिमंत्रित 
दाहिनी भुजा मे धारण करने से भी विजय-विभूति प्राप्त होती है अर 
दीर्घायुष्य, आरोग्य की वृद्धि होती है । 

वरणमणि धारण करने से स्त्रियों को सौतों (सपत्नी) का भय नहीं 
रह्‌ जाता । यह मणि शत्रुओं का दमन करती है, मारण-मोहन-उच्चाटन, 
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कीलन, विद्वेषण, आदि अभिचारो से रक्षा करती है । राजयक्ष्मा वशीकरण 
दुःस्वप्न, नऋ तिदोष का शामन करती है । अपमृत्यु का निवारण करती 
हे । जिसस्त्री को रजोधमं न होता हो, वहु इसे.धारण कर रजोवती' 


बनती है । सिह-व्याघ्र आदि हिसक जीवों से तथा सपं आदि सरी सृपों 
के विषसे रक्षा करती रहै। 


दिनियोग--अस्य वरणमणेमंत्रस्य वृहस्पतिऋ षि: - आपोदेवता 
वनस्पतिः शक्तिः अनृष्टुपछ्न्दः सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी, व्यवसाना अष्टपदा 
शक्वरी; उ्यवसाना षट्पदा जगती, पञ्चपदा अनुष्टुपगर्भां जगती सकला- 
भीष्ट सिद्धथं अभिसेचने विनियोगः । | 


श्रभिमेत्रण-अथवेवेद काण्ड १० सूक्त ३के ३५ मंत्रों से कुश, 
अपामागं से अभिसेचना कर वरणमणि धारण करना चाहिए । 


६. शतवारोमणि-शतवार की ` पहचान शतावर से की गई है । 
शतवार मणि शक्तिवद्धंक, वीयंस्तभनकारी, गभपुष्टिकर, बहुदुग्धप्रद, 
ओज-तेज-वचंस्ववद्धंक ओौर कुलक्षय दोष निवारक है । शतवार के अग्रभाग 
की मणि धारण करने से भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस आदि का भय, प्रकोप 
दूर होता है ।; मध्यभाग कौ मणि धारण करने से समस्त चमं 
रोग, फेफडों ओर यकृत के रोगा दूर होते हैँ ओर मूल भागकी मणि 

धारण करने से नासूर, भगन्दर, बाघी, कणमूलः कारवकल, अशे, 
अपस्मार, मृगी -मूच्छी आदि रोग दुर होते ह । 

विनियोग अस्य शतवारो मणि र्मत्रस्य शतवारःऋषिः, अनुष्टुप 
छन्दः शतवारमणिम्‌ अनुमंत्रणे विनियोगः । 

श्मभिमंत्र ण- कश-अपामागं से जल हारा अथर्ववेद काण्ड १ सूक्त 
६के ९ मांसे, काण्ड १ सूक्त ४ के ४ मंत्रोसे ओर काण्ड १ सूक्त ३ 
के ३ मंत्रों से अभिम॑चित कर शतवार मणि दक्षिण बाहु मूल मे धारण 
करनी चाहिए । 
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बभमखि-दर्भमणि एक प्रकार का कुश है, जो अधिकतर हरि- 
दवारम पैदा होता है। इसे हरिद्रारी कुश भी कहते हैँ । द्भमणि भूत, प्रेत, 
पिशाच, ब्रह्मराक्षस, कत्यादोष, अभिचार कर्म, पाप-शाप के दोषों, 
श्रकोपो के निवारण करने में सर्वश्रेष्ठ ओर अमोघ सिद्ध है। इस मणि 
के लगभग १०० प्रकार के प्रयोग हं । आधिदैविक, आधिभौतिक गौर 
आध्यात्मिक सभी प्रकार के रोगों दोषों को यह मणि दूर करती है । 


१ शान्तिकल्प में बताए गए धयाम्यी' शान्ति मे इसके विभिन्न 
प्रयोजनो के विभिन्न प्रयोग हैँ गौर विनियोगो के बाद अथर्ववेद के काण्ड | 
ठ सूक्तं २८, २६, ३० तथा ३२, ३३ एवं सूक्त २७ से अभिमंत्रित कर 
मणिधारण करनेसे एक सौ प्रकार के मृत्युभय से निवारण होता है । 


दर्भमणि का एक एेसा प्रयोग है, जो मृतक श्राद्ध को बकवास मानते 
है, उनको इस चुनौती का प्रत्यक्ष प्रमाण दभंमणि द्वारा दिया जा | 
सकता है । प्रायः एेसा होता है कि किसी के घर का कोई प्राणी मर कर 
श्रेत बनकर या असंतुष्ट पितर बनकर घर की शान्ति, सुख, समृद्धि 
को विनष्ट करता रहता है । उसे प्रत्यक्ष करने के लिए अथर्ववेद श्चाद्ध 
का विधान दभंमणि द्वारा बतलाता है । विधि यह्‌ दहै 





श्मशान भूमि से चिता की अधजली लकड़ी या जली हुई लकड़ी का 

| कोयला लाकर उस कोयले मेँ अथर्ववेद के काण्ड ८ सूक्त ३० के “टतु 

॑  भ्राण एतु मन” इत्यादि १३, १४. १५ मन्तो से मृतक आत्मा का आवाहनं 
उसका नाम लेकर करे । फिर अथववेद के वेतान सूत्र के तीसरे अध्याय 

11 मे बताए गए नान्दी श्राद्ध के मन्त्रो से कोयलो को अभिमन्त्रित करे। 
| तदनन्तर श्राद्ध मे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के बैठने के आसन के नीचे 
दर्भं (कुश) रख कर उन पर ब्राह्मणों को बेटाकुर भोजन कराने फा 
संकल्प करे । उस समय ही वह मृतक आत्मा जिस बीमारीसे मरा 
होगा, उसी तरह की बीमारी से ग्रस्त प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्राद्ध-भोजी 


॥ 
। 
^ (1 
८ 1 
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ब्राह्मणों के पत्तलों से थोडा-थोड़ा भोजन निकालता हुमा पत्तल पर रखता 
हअ! दिखाई पडता है । 


एकं दूसरा प्रयोग वाद-विवाद मे विजय प्राप्त करनेकाहै। पाठा 
के मूल ओर दर्भो की वनी माला को. निम्नांकित विनियोग हारा विनि- 
युक्तं करे- | 

विनिथोग- अस्य दभमणेः मन्तस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः 
द्भमणिर्देवता वाद-विवादे विजय श्रीं प्रप्त्यर्थं विनियोगः । 

इसके वाद अथवेवेद के काण्ड १ सूक्त ६५ के १० से तथा काण्ड 


१ सूक्तं १२ के १० मन्त्रो से अभिमन्त्रित करमाला को गले मे धारण 


कर वाद-विवाद सभा मे जाए । निश्चय ही विजय होती है । 


७. श्रायमगन्परेमणि- इसकी पहचान पलाश (ढाक) वृक्ष के पत्तों 
से की गई हैँ । पलाशमणि धारण करने से धन-धान्य कौ वृद्धि, स्वस्त्ययन, 
आयुष्थवुद्धि होती है । कुचक्रो, षडयन्त्रों का दमन होता है । सम्मोहन 
ओर वशीकरण करता है । बुद्धि वद्धंक ओर पुष्टिकारक है । यह मणि 
चिद्ध, संगीत, शिल्प-विशेषज्ञो, नतंकों ओर जन सेवको के लिए श्रीकीति, 
सिद्धि प्रदाता है. | 

इसक। विनियोग बरण मणि की भाति टै अभिमान्त्रण अथवेवेद के 
काण्ड २ सूक्त ५ से पुवेवत्‌ करना धाहिए । 

मणि बंधन के ये कतिपय प्रयोग बहुत ही लाभदायक, सरल ओौर 
साध्य हैँ । अब कुद प्रयोग शान्ति, पुष्टि कर्मों के लिखे जा रहेहैं। 
इनका प्रयोग अति सरल है । पढ करटी नहीं, स्वयं करके देखना 
चाहिए । 

| शान्ति पुष्टि कमं 

अथववेद मुख्यतया शान्ति-पुष्टि कर्मो से संबंधित है । इसका तात्पयं 

यह्‌ नहीं कि अथर्ववेद; ऋग्वेद ययुर्वेद, सामवेद से मिन्न है । ऋग्वेद आदि 
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मे भी शान्तिपुष्टि कर्म का विधान है । हाँ, अथर्ववेद में. उनकी अपेक्षा 


अधिक है । चारों वेदों को भली भांति पढ़ने से यह विश्वास होता है कि 


अभीष्ट वस्तु की प्राप्तिके लिए, मनोकामनाओं की पूति के लिए जो 
स्तुतिर्यां की जाती है, जो यज्ञ, अनुष्ठान, पुरश्चरण आदि किये जाते रहै, 
उनके अन्तराल में कोई रहस्यमयी शक्ति अवश्य निहित है । देवता भी 
उस शक्ति की सहायता की अपेक्षा रखते हँ । ऋग्वेद मे ऋषि विश्वा।मत्र 
कहते है कि-- 

अपनी स्तुतियो से वह्‌ आदि शक्ति भारत कौ जनता की रक्षा करे।' 
उस आदि शक्ति की उपासना के अतिरिक्त एक ओर निम्न कोटि की 


उपासना का धर्म ओर "यातु" को महती शक्ति मानकर अथर्ववेद मे 


उल्लेख किया गया है । 


अथर्ववेद मे दानवो को भी अपने अनुकूल बनाने के लिए 
उपासना पद्धति मिलती है । जिस प्रकार दानवो से भय प्रकट किया गया 
है, उसी प्रकार शुद्र, वरुण सहश देवताओं से भी इसलिए भय प्रकट किया 


गया है कि ये देवता भी क्र. होने पर दानवों की भांति क्षति पहुंचने मे ` 


समर्थं है । 


वेदो मे "यातु' की उपासना का एक आधार है । यह्‌ तीसरे प्रकार 
को उपासना अथर्ववेद में प्रायः धर्मं के साथ संयुक्त मिलती है । "धर्म" 
ओर यातु" के विषय एकही सूक्त मे कहीं-कहीं एक ही मन्त्र में 


सम्पृक्तं मिलते हैँ। ( अथर्व० १-६, ३-११, ४-४०, १६-३४, ४४ 


इत्यादि) । 

यातुकर्म-आधिदैविक, आधिभौतिक व्याधियों को दूर करने में यातु" 
प्रयोग बहुत ही लाभदायक भौर अमोघ है । अथर्ववेद में "यातु" ओौर “धर्म 
को एक साथ सम्पुक्त कर "यातुकर्म प्रयोग' ओर धर्मानुष्ठान" को प्रस्तुत 
किया है । पाश्चात्य विद्वान्‌ एवं अधिकतर भारतीय विद्धान्‌ "यातु" का 
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अर्थं॒“जादरू, “इन्द्रनाल' "टटका", “टोना, लगाते हैँ । किन्तु यदि 
गंभीरतापू्वंक विचार किया जाए तो पाथिव पदार्थों की प्राप्ति 
के लिए किये जाने वाले अथवंवेदीय प्रयोग "यातु" हैँ । ओर ध्यान योग, 
भक्ति योग तथा ज्ञान योग दारा किये जाने वाले प्रयत्न धर्म" है। 
तात्पर्यं यह कि अर्थं ओर कामकी प्राप्ति के लिए किये जाने वाले 
कर्म “यातुकर्म' ओर मोक्ष के लिए किया जाने वाला कर्मं "धर्म" है । 


व्याधियो के विनाश के लिए शान्तिपुष्टि कमं-- विविध प्रकार की 
व्याधियों, मानसिक रोगों ओर भूतवेश के कारण मनुष्य का जीवन 
हीन ओर हेय बन जाता है । उसके काये-व्यापार असफल होते हँ ओर 
वह॒ अभागा, दरिद्री बन कर हताण ओर निराश बन जाता । इस 
के दोषों को दूर करने के लिए अथववेद में मणिबन्धन, मन्त्रोपचार, 
ओषधि ओर तन्त्रोपचार का विधान बताया गया है । मणिबन्धन का 
संक्षिप्त परिचय इसी अध्याय में दिया गया है । मणिबन्धन की भांति 
अथववेद रक्षाकरण्ड का विधान बतलाता दै । जिस प्रयोजन को सिद्ध 
करना हो उस प्रयोजन के मन्त्र से रक्षासूत्र को अभिमन्त्रित कर बाघ 
देना रक्षाकरण्ड है । अथववेद के मन्त्रों द्वारा अभिसेचन, अभिषेक, तत्व- 
शुद्धि आदि प्रयोग मन्त्र विधान कै अन्तगेत हैँ । मन्त्रों दवारा सिद्ध की गड 
ओषधियों का प्रयोग ओषधोपचार के अन्तगंत है। ओर विविध प्रकार 
के तन्त्र तन्त्र -विधान के अन्तगंत हँ । अथववेद के इन मुख्य विषयों के 
कतिपय प्रयोग यहां प्रस्तुत कयि जारहेरहै। 


श्रथ वेदीय चिकित्सा--यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी रोग 
को दुर करने के लिए अथर्ववेद में तीन प्रकार की विधियां है - 


१- रोगी को बैठाकर या लिटाकर मन्त्र पते हुए कुश-अपामागं 
से उसके सिर पर जल से अभिसेचनं करना । 


२ रोगी के सामने मन्त्रों द्वारा हवन करना 





=> खः ॐ 
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३- मन्त्रो को पदृते हृए रोगी कै शरीर में हाथ फेरना । 


इन तीन प्रकार की विधियो मे ष्य एक विधि से रोग शमन किया 
जा सकता है । विभिन्न प्रकारके रोगों के णसन कै लिए निम्नाकित 
अथववेदीय मन्त्रौ का प्रयोग किया जत्ता है-- 

तक्म (ज्वर) नाश के लिए अथववेद के काण्ड १,२५; ५-४; ६-२०; 
७-२१; ओर १६-३६ सूक्तो के मन्त्र ! 

जलोदर रोग के लिए-अथर्व० १-१०; ६-२४; ७-८३ । 

आस्राव दूर करने के लिए-अथर्वं ० १-२; २-३; ६-४४। 

ञानुवंशिकं रोग दूर करने के लिए्-अधवं० २-८, १०; ३-७। 

विषका प्रभाव द्र करने के. लिए-अ्थं ५-१३, १६; ६-१२; 
७-४५६; ८८ । 

उन्माद रोग दूर करने के लिए--अथं ६-१११ । 

कृमि रोग दूर करने के लिए-- अथव २-३१, ३२; ५-३३ । 

व्रण { नासूर, भगन्दर ) रोग | द्र करने कै लिए आ 
४-१३; *#-< । 

टूटी हई हडिडयां जोड़ने के लिए-अथवं वेद ४-; ५-५ । 

कृत्या भ्रतिहारक्म-- दैत्यो, भूतो, परेतो, पिशाचो, राक्षसो ओर 
शनरओं के शमन के लिए किए जाने वाले अभिचार कमं या कत्यापरिहार 
कर्म कटे जाते हैँ । कृत्या प्रतिहार के उदेष्यो का यदि वर्गीकरणं किया 
जाय ते सभी प्रयोजनकों का समाहार निम्नाकित पांच वर्गों में 
होता है-- 

१. प्रेत, दैत्य-वाधा निवारण । 
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२. राजकमं । ` 
३. शत्रुओं के प्रति । 
४. स्त्री-प्राप्ति। 
५. उच्च पद प्राप्ति । 


१. भूतो, प्रेतो, पिशाचो ओर शत्रुमो के शमन के लिए अथववेद 
(२-१४, ३-; ५-७-८-२८-२६; ६-२-३-४; ७-११०) के अभिचार 
मन्तो का प्रयोग पूर्वोक्तविधि से करना चाहिए । इन अभिचार कर्मों 
म प्रयुक्तं रक्षाकरण्ड अथवा मणिर्यां तत्काल फल देती हैँ । 

२. अभिचारक्मों के अन्तगंत स्त्रियों को सम्मोहित करना, कुमारी 
कन्याओं के विवाह की समस्याओं को हल करना, बन्घ्या स्त्रियों को 
पूत्रवती बनाना, सौतों से परेशान स्त्रियों को सौतों से मृक्ति दिलाना 


अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाली स्तयो का वल्ध्याकरण करना ओर 
पुरुषों को नपुंसक बनाना । 


३. विवाह, गभंधारण आदि प्रयोजनों के लिए अथवेवेद (३-२३, 
६-११-१७-८१;२, १४,३,१८,७,३५,११३,११४ तथा १-३९; २-३०; 
३-२५; ६-०,६,८६,१०२,१२६; १३०-१३२,१३६;७-३८) के मन्त्रो 
हारा प्रयोग करभा चाहिए । | 

४. स्त्री सम्मोहन के लिए अथववेद (६-१३८,७-६० तथा १-१४) 
के मन्तो का प्रयोग करना चाहिए । 

५. अथववेद का सौमनस्य सूक्त आपसी कलह, मनमुटाव पारि- 
वारिक विद्ेष को दूर कर सहचित्तत्व, हादिकता, लोकप्रियता, लोक- 
प्रतिष्ठा, सामाजिन श्रेय, आधिक उन्नति ओर सफलता प्राप्त कराने में 
अमोघ रै। | 

इस सूत्र के (३-३०) मन्त ॒को पारिवारिक एकता, सुख सौहादं 
बढ़ाने मे प्रयुक्त करना चाहिए । दुर्भावना ओर कलहं शमन के लिए 
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अथववेद के (६-४२-४३; ९४,७२,७५४,७.५२) मन्ों से प्रयोग करना 
चाहिए । समाज में अपना वच॑स्व कायम करने के लिए अथर्ववेद के 
(७-१२) मन्त्र का किसी को भी अपने अनुकूल बनाने के लिए (६-६४) 
मन्त्र से प्रयोग करना चाहिए । 


६. प्रशासनिक कायंकलाप, क्रिया-विधियों को अथर्ववेद ने “राज्य- 
कमणि कहा गया है । राजकमं के अन्तर्गत राजा या राष्टूपति के 
निर्वाचन, निर्वासित, निष्कासित, पदच्युत सत्ताधिकारी को पुनः सत्तारूढ 
कराना, अन्यान्य राष्टराध्यक्षों प्रर अपना वच॑स्व कायम करना इत्यादि 
विषय मुख्य हैँ । इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रभाव, यश ओर राज- 
नीतिकःप्रतिद्रदिता में विजय प्राक्त कराने के विषय भी .राज्यकर्म' के 
अन्तगंत आते टँ । उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अथर्ववेद के निम्नांकित 
मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिए । | 

| राष्टपतिः प्रधानमन्त्री के निर्वाचन के लिए-अथ० ४-८; ३-४ । ` 
पदच्युत सत्ताधिकारी को पुनः सत्तारूढ कराने के लिए-अथ ० ३-३ । 

दूसरे राष्टाध्यक्षों पर प्रभाव जमाने के लिए-अथ०. ४-२२। 

शासन सत्ता को सुदृढ रखने के लिए-अथ० ३-५ । | 

ओज ओर प्रभाव स्थापित करने के लिए-अथ० ६-३८ । 

यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने कै लिए--अथ०६-३६ । । 

युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिए--अथ० १-१६; ३-१, ३-२, 
५-२२-२१, ६-४७-्दठ, तए; ११, ६, १० पत्त्रं धै प्रयोग करना 
चाहिए । 


७. एेश्वयंप्राप्ति, सन्तति लाभ, पशु प्राप्ति, गृह-निर्माण, क्षेम-प्राप्ति, 4 
व्यापार-वुद्धि, सपंभय निवारण, बाधाओं, विपत्तियों के निवारण के 


लिए क्रम से अथववेद के १-१३, ३-१२, १३-१५., १६. १७, २४, ४. 


त 
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३, ३८; ६-५५, ५६, ६२, १०५६, १२८, ७, ठ ०, १९, ् सूक्तों 
ओर मन्त्रो के प्रयोग करना चाहिए । 


८. जिन पुराकृत पापों से वनते हए काम वि गड़ते हैँ" नेकी के बदले 
दी मिलती है । मिथ्या आरोप ओर कलंक लगते है, चिन्ता, भय, 
शोकं घेरे रहते है; उनके निवारण के लिए अथववेद (६-११४, ४५, 
११५, २६, २७, २४६, ११२, ४६; ७-११५) सूत्रों ओर मन्त्रो का प्रयोग 
केरना चाहिए । | 


भथवेण-तंत्र 

धनधान्य, सन्तान-सुख, यश, एेश्वयं की प्राप्ति के लिए उदुम्बर 
(गूलर) की जड रवि-पुष्य योग में लाकर अथववेद के अपांसूक्त से उस 
जड़ को गंगाजल से अभिमंचित कर सोने की ताबीजमे भर कर पुनः 


अथतरवेद-के अर्थोत्थापनगण के मं्रोंसे गंगाजल हारा अभिसिचित, 
अभिषिक्त कर नीचे लिखे मंत से आम की लकंड़ी की अग्नि में अष्टाग 


` हवन सामग्री मे १०८ आहतिर्ां देकर ताबीज को हवन के धुएं से धूपित 


कर दाहिनी भुजा या गले में धने से विपुल धन-धान्य, एेश्व्े, सुख की 
वृद्धि होती है । 
भ्राहुति सत्र 
ॐ पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समडः.धि गृहमेधी गृहपति मा कृणु । 
, ओौदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि रयि च नः। 
स्वेवीरं नियच्छ रायैस्पोषाय प्रति मुञ्जे अहं त्वाम्‌ ॥ 
आहुतियाँ देने के बाद लालरंग के रेणम के धागे में पिरोई हई 


सोने की ताबीज को उपर्युक्त आहुति मंत को पृते हुए धूपित कर धारण 


करना चाहिए । 


र 
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अष्टांग हवन सामग्री 

` ओ्आम० अगर ५० ग्राम, तगर ५० प्राम, नागरमोथा ५० ग्राम, कः 
५० ग्राम, शुद्ध केशर ५ ग्राम, जौ ५० ग्राम, चावल ५० ग्राम, पंचभेवा 
१२५ ग्राम, शुद्ध घी (जितना मिलाया जा सके) ओर शक्कर ५० प्राम । 


पारिवारिक सुख-वोहादे-शान्ति के लिये 


जिस परिवार का विघटन हो रहा हो, कलह, विद्वेष व्याप्त हो । 
आपसी तनाव में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षडयंत्र किष 
जा रहे हो । उस परिवार मे एकता, सौहादं, शान्ति, प्रेम ओर खख 
उत्पन्न कराने के लिए आथवंण तंत्र अमोघ है । 


विधि-- श्रावणी पूणिमा से लेकर आषाढी पूणिमा तक एकं वप 
पर्यन्त स्वयं गहपति नीचे लिखे अथर्ववेद के मंत्रों से १०८ आदहतिया 
अष्टांग॒हवन सामग्री से आम की लकड़ी की अग्नि मं दिया करे। 
स्वयं न कर सके तो किसी विशेषज्ञ द्वारा कराए 1: 


श्राहूति-मंन 

स॒ हदयं सौमनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः। 

अन्यो अन्यमभि हर्य॑तवत्सं जातमिवाघ्न्या ॥। 

अनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचम्‌ वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 

यदि पारिवारिक वैर करई पीद्ियों से चला आ रहा हो तो इस तंत्र 

को पूरे एक वषं तक किया जाए ओर यदि वैरभाव नया हो अथवा 
भरा-पूरा परिवार आपसी कलह, धृणा, शंकासे टूट रहा हौ तो केवल 
४१ दिन तक उपर्युक्त मंत्रों से हवन करने धर पारिवारिक सुख, सौहाद 
समद्धि की वद्धि होती है । 





९ 
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भौर यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण परिवार बिगड़ रहा हो 
अथवा किसी ओर के क्रोध के कारण परिवार में मतभेदहो रहा होतो 

व्यक्तियों के क्रोध ओर उनकी दुरभि संधि को शान्त करने के लिए 

लिखे संनो से उपर्युक्त विधि से२१ दिन तक हवन करने से 
अख-शान्ति की वृद्धि होती है । पारिवारिक सौमनस्य बढ़ता है । 
आहुति मंत्र 


अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः । 
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ 
अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्यामसि यो गुरुः । 
अ्भितिष्ठाभिते मन्युं पार्ष्ण्यां प्रपदेन च । 
यथा वशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ 
रोग-दोष शासक तंज 


कंसर, कारवंकल, नासूर, भगन्दर जैसे असाध्य रोगों को द्रुर 
करने तथा शत्रु का दमन करने लिए अथर्ववेद के रणसुक्त के मत्र 
भमोष सिद्ध है, कभी विफल नहीं होते है । 


 रोगशमन करनाहोतो रोगीके जिस अंगम रोगया धाव हो, 
उस अंग पर नई मूज कां करट कर भिगोकर रस्सी बनाकर बाधि दिया 
जाए । इसके बाद अपामार्गं की जड़ रोगी के शरीर को स्पशं कराते 
हए नीचे लिखे मंत्रों को पढे- 
सत 
ॐ> विद्या शरस्य पितरं पजन्य भूरिधायसम्‌ । 
विद्मो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भरूरिवपंसम्‌ ॥ 
ज्या के परिणोनमाश्मानं तन्वं कधि । 
वीड्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कधि ॥ 


क 
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क्षं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्छुरं शरमचंयन्तयुभुम्‌ । 
शरुमस्मब्मावयदिदुमिन्द्र ॥ 

यथा चां च `पृथिवी चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 

एवा रोगं चाख्ावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्‌ ॥ 


२१ दिन तक प्रतिदिन यह्‌ क्रिया की जाए । अपामा का संस्पशंन 


समाप्त होने के बाद रोगी को कालौ तुलसी को ३६ पत्तियां गाय के 


पावभर दही मे मथ कर नित्य पिलाया जाए 1. | 
` यदि कोई व्यवित ज्वरातिसार अथवा मूत्रातिसार से पीडित हौ 


तो उसकी कमर में मूँज बांधकर गंगाजी कौ रेणुका मिद्ध अथवा नानी 


की मिह घोलकर उपर्युक्त मंत्रो से अभिमंत्रित कर पिला दिया जाए 


ओर रोमी के पेट म पेड़, घी मल दिया जाए । तुरन्त रोग दूर हो 


जाता है । | 
रायु, वर्चस्व, पराम वद्धंक तंव्र-- दीघं जीवन प्राप्त करने के 
लिए, आत्मशक्ति, संकल्पशक्ति वढ्ाने के लिए, पराक्रम ओर आयुष्य 
की वृद्धि के लिए निम्नांकित आथवंण तंत्र बहुत ही लाभदायक है । 
हिरण्यमणि (कनक लहसुनिया) को सोने की अंगूठी मं जड्वा कर 
नीचे लिखे अथर्ववेद के मंत्रो से लहसुनिया को दूध से अभिमंत्रित किया 
जाए । फिर इन्हीं मंत्रो से १०८ बार ठवन करके हवन के धूमम 


लहसुनिया को दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण . करनेसे ` 


` आयु-वच॑स्व-पराक्रम की वृद्धि होती हे । 


श्रभिमंत्रण, आहुति मंत्र 
यदा बन्धन्दाक्षायणा दहदिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्ते बघ्नोभ्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्य तत्‌ । 
यरो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं सजीवेषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ 
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. तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामूत वीर्याणि । 
इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्तदक्षमाणो विभरदहिरण्यम्‌ ॥ 
समानां मासामृतु्भिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपमि । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामह्व णीयमानाः ॥ 
श्वेत कुष्ठ भौर गलित कुष्ठ के निवारण के लिए्-- प्रारम्भमें रोगी 
को सात दिन तक पंचगव्य पान कराया जाए । गोमूत्र ओर गोमय शरीर 
मे मलकर स्नान कराया जाए । सात दिन बाद रोगी प्रतिदिन सायंकाल 
अमरवेल को पैरों के नीचे रखकर उसे तब तक कूचलता रहे, जब तक 
दोनों पैर अमरबेल के रस के भीग न जाएं । 


पंचगव्य पान करते हुए, स्नान करते हुए ओर अमरवेल कुचलते 
हए भथवेवेद के निम्नांकित मन्त्रों से चिचिडा की जड़ गंगाजल मे इनो- 
कर रोगी का माजन करते रहना चाहिए । 
 माजंन-मन्तर 
ॐ नक्तं जातास्योषधे रामे कष्णे. असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥ 
` किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌ । 
आत्वास्वो विशतां वणः परा. शुक्लानि पातय ॥ 
असिते ते प्रलय नामास्थानमसितं तव । 
भस्क्न्यिम्योषधे निरितो नाशया . प्रषत्‌ ॥ 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च. यत्वचि । 
दूष्या कतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म॒ श्वेत मनीनशम्‌ ॥ 
लगातार ६४ दिन तक यह्‌ तन्त्र करते रहने से हर प्रकार के कुष्ट 
रोग दूर होते हैँ । 
भ्रानुवंशिक रोगनाशक तन्त्र--कुछ रोग वंश-परंपरा से पीढी-दर- 
| पीठी परिवार के लोगों को हुआ करते है । चिकित्सा असफल रहती है । 


॥ 1 # । 
॥ ५1 १ 
॥.\ 
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रेते रोग असाध्य कहे जाते हँ । एसे रोगी का उपचार अथववेद मे इसं 
प्रकार है- ६ 


रोगी को अपने सामने वैठाकर प्रयोक्ता हरिणम्णग को दाहिने हाय 
मे लेकर यह्‌ मन्त्र पदे 


नाति दूरस्यो य॒ एकश्डदिरिव प्रकाशमानो भवति । 
तेनाहं तवा गेभ्यः क्ेियम्‌ अपसरयामि ॥\ 


इतना कह कर प्रयोक्ता ताख्रपात्र मे जल लेकर्जल से रोगी को 
रोग मूक्तं करने की प्रार्थना अथर्वाच्छषि से करे, फिर उस जल को नीचे 
लिखे मन्त्र से अभिमन्त्रित करे--' 


यन्न 

अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत । 

अपात्‌ . सर्वा दूर्भूतमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ 

जल को इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके इसी मन्त्र को पढते, हुए 

प्रयोक्ता हरिणण्णग को उसी जल मे इवा कर मन्त्र पढते हुए २१ बार । 
शुग से जल का आलोडन कर उस्र जल को रोगी को पिलादे ओर 
हरिण श्यंग ताबीज मे भरकर रोगी के गले में पहना दे । मात्र इतनी ही 
क्रिया से सैकडों वषं से पीदी-दर-पीदी चला आने वाला आनुवंशिक रोग ` 
चुटकी बजाते दूर हो जाता है। 


दमा-कास-श्वास दूर करने के लिए- रोगी स्वयं नीचे लिखे मन्त्र 
को पठते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों से शिर से लेकर पाव तकं 
का स्पशं .२१बार मन्व पद्‌ कर २१ बार संस्पशे कर नित्य 
पार ४१ दिन तक यह तन्त्र करने से वर्षो पुराना दमा रोग ४१ 
दिन में द्र द्यो जाता है । यदि कोई स्वयं न कर सके तो किसी विशेषज्ञ 
द्वारा यह्‌ तन्त्र कराया जा सकता ह । 
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यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत्‌ । 

एवा त्वं कासे प्रपत मगसोऽनुं प्र वाय्यम्‌ ॥ 

यथा वाणः सुशंसितः परापतत्याशुमत । 

एवा त्वं कासे प्र पतत्पृथिन्या अनुसंवतम्‌ ॥ 

यथा सूर्यस्य रष्मयः पर।पतन्त्याशुमत्‌ ।' 

एवा त्वं कासे प्रपत समूद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥ 
सर्वज्वरहरण तंत्र-- किसी भी प्रकार का ज्वर हो; दूटतान हो, 
ओषधि काम न करती हो तो नीचे लिखे मन्त से रोगी के शिर पर कुश- 


अपामागं भौर गंगाजल से अभिसेचन करं । तीन दिन मे रोगी स्वस्थ हो 
जाता है । 
मन्त 

अथव रसे नमः ॐ अथर्वा्षये नमः । नमः अद्िरसे 
ह्वी क्लींठःठःभोभो ज्वर भृणु भणु हु हं गजं गजं एकाहिकं द्वयाहिकं 
श्याहिकं चतुराहिकं साप्ताहिकं मासिकं अद्धंमासिकं वापिकं द्विवार्षिकं 
मौहतिकं नैमिषिकं अट अट भट भट हुं फट्‌ अभुकस्य (यहां पर रोगी का 
लाम लिया जाए) ज्वरं हन हन मुख मुञ्ज भूम्यां गच्छं स्वाहा । 
भाथवर सवज्वरशान्ति-विधान 

विनियोग--अस्य मन्तस्य अगस्त्य ऋषिः अनृष्टुप्‌ छन्दः कालिका 
देवता सवं ज्वरस्य सद्यः शान्त्यथे विनिषोगः। 

मृलमन्त्र--ॐ> शन्ते शान्ते सर्वारिष्ट नाशि न स्वाहा । 

षस मंत्र का दस हजार अप करनेसे तथा जय-के .बाद आम के पततो 


से इसी मन्त्र हारा १०० आहुतिं रोगी की शय्या कै पास देने से उमी 
दिन अरिष्टजन्य सव प्रकार के ज्वर शान्त होते दै । 
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श्राथवणोक्त ज्वर निदान 

१. यदि किसी को धनिष्ठा नक्षत्रम ज्वर चदेतो उसे दस दिन 
तक ज्वर रहता है । । ॑ 
२. . शतभिषा नक्षत्र मे चढ़ा हुजा ज्वर छह दिन या दश दिन तक 
रहता हे । । 

३. पूर्वाभिाब्रषदा नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर मृत्युकारक होता है । 

४. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रम चढ़ा हुजा ज्वर चौदह दिन तक 
रहता ह । 

४. रेवती नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर पांच या छह दिन तक 
रहता है । 

६. अश्विनौ नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर छह दिन तक रहता है । 

७. भअररणी नक्षत्र मे चटा हआ ज्वर पांचवें दिन में मार 
डालता है । 

८. कृत्तिका नक्षत्र मे चढ़ा हुभा ज्वर एक सप्ताह या २१ दिन 
तक रहता है । 
&. रोहरी नक्षत्र मे चढ़ा हआ ज्वर आठ दिन तक 
रहता हे । | 

१०. मृगशिरा नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर नौ दिन तक रहता है । 

११. आरद्रानिक्षत्र में चढ़ा हज ज्वर पचि दिन मे अथवा ४५ दिनि 
मे मार डालता दटै। 

१२. धुनवेसु नक्षत्र मेँ चढ़ा हुमा ज्वर १३ दिन अथवा २७ दिन 
तक रहता है । 

१३. पुष्य नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर ३ दिन, अधिक सं अधिक 
` सात दिन तक रहता दै 1 
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१४. अश्लेषा नक्षत्र मे चदा हुआ ज्वर बहुत दिनों तकं रहने के 
बाद मार डालता है । | 


१५. मघा नक्षत्र मे चंडा हुआ ज्वर १२ दिन तक मृत्यु से लडाता 
है । यदि १२ दिन तक रोगीन मरा तो वच जाता दहै । 

१६. पूर्वा फल्गुनौ मे चढ़ा हुआ ज्वर मृत्यदायक होता है । 

१७. उत्तराणाल्गुनी मे चदा हुमा ज्वर आठ या नौ दिन तक 
रहता हे । ~: 

१८. हस्त नक्षत्र मे चदा हुआ ज्वर आठ दिन के अन्दर उतर 
जाता है । यदि नहीं उतरता तो चित्रा नक्षत्र के लगते ही उतर जाता है । 

१६. स्वाती नक्षत्र मे चढा हुआ ज्वर दस दिन या ४५ दिन तक 
रहतां है । ` 

२०. विशाखा नक्षत्र मे चढ़ा हआ ज्वर २१ दिन के अन्दर मार 
डालता हे । । 

२१. अनुराधा नक्षत्र मे चढा हआ ज्वर आठ दिन रहने के बाद 
असाध्य हो जाता है । | 

२२. ज्येष्ठा नक्षत्रम चढ़ा हुआ ज्वर यदि पांच दिन मे नहीं 
मारता है तो १२ दिन मे ठीक हो जाता है । | 

२३. मल नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर यदि १० दिन तक बना रहा 
तो उसके बाद उसके लिए कोई चिकित्सा कारगर नहीं होती दै । 

२४. पूर्वाषाढा मे चढ़ा हआ ज्वर & दिन तक रहता है, इससे 
अधिक रह गया मतो असाध्य हो जाता टै । 

२५. उत्तराषाढा नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर एक महीने तक 
कष्ट देता है । यदि आगे रह गया तो ई महीने तक कष्ट देता रहता हे । 
२६. श्रवण नक्षत्र का ज्वर आठ दिन तक पीडति करता है । 
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आथवंण व्यक्ति को चाहिए कि 


ज्वर शमन का तन्त्र प्रयोगं इस 
ज्वर निदान को समभ कर करे | 


रोग या ज्वर शान्त्यथं जाथवंण-विधान 


१: इत्तिका नक्षत मे उत्पन्न रोग के णमन के लिए अग्निमृदध1० 
मन्त पदृते हृए पीपल की लकड़ी की आग नें दही से हवन करना 
चाहिए । 

९ रोहिणी नणत्र में उत्पन्न रोग॒की शान्ति के लिए ह्रण्यगर्भः° 
इस मन्त से सवं वीजमयी १०८ आहुतियाँ वट की लकड़ी की आग में 
देनी चाहिए ; | 

२. जारद्रा नक्षत्र-जन्य रोगों की शान्ति के लिए ॐ इमारद्राय तंव 
से कपदिनः मन्त्र से मधु (शहद) से १०८ आहुतियाँ आम की लकड़ी की 
आग में देनी चाहिए । | 

४. भनवस्ु नक्षत्र-जन्य रोग की शान्तिके लिए ॐ महीमूव्यु° 

मन्त्र से चावल की १०८ आइतिरयां देनी चाहिए । | 

^ˆ धृष्य नक्षत्र-जन्य रोग की शान्तिकं लिए ॐ बृहस्पते अति° 
इस मन्वरसे घी ओर खीर मिलाकर १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 

६. अश्लेषानक्षत्र-जन्य दोष की शान्ति के लिए ॐ नमोऽस्तु 
स्पेभ्यो० मन्त्र की १०८ आहुतियां देनी चाहिए । 

* मघा नक्षत्र-जन्य दोष की शान्तिके लिए >> इदं पित्रभ्यो 
नमोस्त्वद्य ° मन्त्र से शालिधान की १०८ आहृतियां देनी चाहिए । 

८. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र-जन्य दोष के लिए ॐ प्रार्ताजतम० मन्त्र 
से ककु (काकुन) की १०८ आहृत्तियां देनी चाहिष्‌ । 

४. . उत्तराफालगुनी-जन्य रोग-दोष निवारण क लिए ॐ पुरो 
यमस्य० मन्त्र दारा घी की १०८ आहृतियां देनी चाद्धिए । 
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१०. हस्त नक्षत्र-जन्य दोष निवारण के लिए ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ २ 
मन्त्र द्वारा दधि कौ १०८ आहुतियां देनी चाहिए । 

११. चित्रा नक्षत्र-जन्य दोष के निवारण के लिए ॐ द्यावापृथ्वी 
वरुणस्य ° मन्त्र दारा मधुमिध्रित खीर की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 

१२. स्वातौ नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ वायुरतरेगा 
यज्ञपप्री ° मन्त्र दारा घृत-तिल कौ १०८ आहृतियां देनी चाहिए । 

१३. विशाखा नकषत्र-जन्य .दोष-निवारण के लिए ॐ इन्द्राग्नी 
आगतेसुतं मन्त द्वारा चावल के भात से १०८ आहुतियां देनी चाहिए । 


१४. अनुराधा नक्षव्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ महीभूषाम्‌० 
मन्त्र दारा लहसुन की १०८ आहुतियां देनी चाहिए | 

१५. ज्येष्ठा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ फल्गु नामो° 
मन्त्र द्वारा करिहारी (इन्द्रायण) की १०८ आहृतियां देनी चाहिए । 

१६. भल नक्षत्र जन्य दोष-निवारण के लिए अयं ते योनिष त्वियो 
मन्त्र द्वारा अनन्तमूल की १०८ आहूुतियां देनी चाहिए । 


१७. पूर्वाषाढ नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ इदमापः 
प्रवतताघप० मन्त्र द्वारा शालिधान की १०८ आहुति्यां देनी चाहिए । 


१८. उत्तराषाढ़ नक्षत्र जन्य-दोष निवारण के लिए ॐ विश्वेभ्यो 
म(रुत ० मन्त्र हारा नागौरी असगंध की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 


१६. श्चावण नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ इद' विष्णु- 
विचक्रमे मन्त्र द्वारा लाल वणं के पुष्प से १०८ आहूतियां देनी 
चाहिए । ‹ 

२०. धनिष्ठा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ बायुरग्निवंसु 
शवा०: मन्त्र से बरगद की वर्योहं की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 
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२१. शतमिषा नक्षद्-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ तत्वाणामि- 
ब्रह्मणा० भन्त द्वारा कमल पुष्पों से १०८ आहुति्यां देनी चाहिए । 

२२. यपुर्वभाद्रपदा नक्षतर-जन्म दोष-निवारण के लिए उॐ> उत्तरा- 
हिवरन्धः० मन्त द्वारा चावल के भात से १०८ आहृतियां देनी चादिए । 

२३. उत्तराभाद्रषद नक्षत्र जन्य दोष निवारण के लिए ॐ अहिरिव 
शोगः० मन्त्र द्वारा शालि चावल के भात से १०८ आहुतियां देनी 
चाहिए । 

२४. रेवती नक्त्र-जन्यदोष-निवारण के लिए ॐ शस्तो 
तारश्च इहृष्ठासि० मन्त्र से अक्षत गौर फल से १०८ आहृतिरया देनी 
चाहिए । 

२५. अर्विनी नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ उभा पिबत- 
मश्विनोभाम ०: मन्त्र द्वारा दुधार (गूलर, वट, पीपल, पाकड) वृक्षो 
की लकडियों से १०८ आहुति्यां इमली की लकड़ी के कोयले की आग 
मे देनी चाहिए | > 

२६. भरणी नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ भासं थमः 
अन्त्र दवारा चावल से १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 





ट | लोक-जोवन मे तंत्र की अभिव्याप्ति 


 लोक-संप्कृति, लोक-जीवन का अध्ययन करने पर पता चलता है 
कि लोक-मानस मे टोटका, टोनाके रूप मे तन्त्र समाया हुआ है । जन्म 
से लेकर मृत्यु तक मंगल-कामना के लिए टोटका ओर टोना का प्रयोग 
देखा जाता है । पाश्चात्य तथा भारतीय मनीषियों का मत है कि टोटका- 
टोना का उद्गम अथवेवेद से | है, किन्तु गहराई से वेदो का अध्ययन 


कि 


करने से वेदों से ही यह्‌ रहस्य उद्घाटित होता है कि जब संस्कृति, सभ्यता , 


विकसित नहीं हुई थी, वाडःमय के निर्माण, विकास नहीं हुआ था, 
उक्षसे भी बहुत पहले आदिम मानव-समाज मे टोटका, टोना (तन्त्र) 
बीज. खूप मे ही. नहीं; व्यवहार में प्रचालित ओर प्रयुक्त था । वाडमय 


का जब निर्माण ओर विकास हुआ तो अथववेद, आगमणशास्, तंत्र- 


शास्त्र ओौर पुराणों ने आदिम मानव-समाज के टोटकों, टोना कोशस्त्रीय 
खूप देकर उनका उद्धार ओर प्रचार किया विकासके साथ विकार 
्री बदृते है । जैसे-जैसे मनुष्य समाज कौ इच्छा, आवश्यकतां बढ़ती 
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गई, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या का क्षेत्र बढता गया, वैसे ही टोटके-टोने भी 
विभिन्न परिवेशो में, विभिन्न रूप विधानों में प्रचलित ओर परिवद्धित 
होते गए । | 

प्रारंभ काल से लेकर आज तक टोटका-टोना मुख्यतः मंगल- 
कामना रखकर अनिष्ट-निवारण के लिए किए जाते है, गर्भावस्था मे गभं 
की रक्षासे लेकर शिशु उत्पन्न होने पर जब तक वह॒ किशोरवय का 
रहता है, स्त्रियां टोटका पे उसके रोग-दोष का निवारण करती है। 
स्तियां प्रारभ से ही टोटका-टोना का प्रयोग करती आई ह इसलिए टोटका 
अव शास्त्रीय न रह कर केवल स्त्री-जाति हारा बोला जाने वाला 
शब्द मात्र रह गया है । इसके विपरीत टोना अमंगल कार्यो-रोग-दोष 
उत्पन्न करने, मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, वशीकरण आदि 
के लिए किया जाता है । एसे अमांगलिक कार्यो मे पशु बलि भी दी जाती 
है, कही-कहीं नर-बलि की भी दूषित, हेय ओर जघन्य पद्धति है । 

टोटका अधिकतर स्त्रियां करती हँ ओर टोना करने वाले पुरुष 
प्रादेशिक बोलियों के अनुसार ओका, ओघड, सयाने कहे जाते हैँ तथा 
स्त्रियां 'डाकिनी", “डाइन' ओर टोनहाइन' कही जाती हैँ । एेसे पुरषो 
दौर स्तयो से सामान्य जन भयभीत रहा करते है । 

टोटका गौर टोना दोनों में बहुत अन्तर है । टोटक। मे किसी शास्त्र 
का विधान या मन्व के जप, हुवन का विधान नहीं रहता है । किन्तु टोना 
तो एक प्रकार का अनुष्ठान है, उसके भिन्न-भिन्न ' प्रयोजनों के विभिन्न 
मन्त्र होते है गौर उन मन्त्रो को उनके प्रयोजन के अनुसार जगाया जाता 
है । तथा किसी पर जब उनका प्रयोग किया जाता है, तब भी उसकी एक 
विशिष्ट प्रयोग-विधि होती है । टोटके अधिकतर रोग-निवारण, अनिष्ट 
भौर बाधाणे दूर करने के लिए प्रयुक्त होते ह । अथववेद में टोटका को 
तन्त्रं कट्‌ कर प्रतिष्ठापित किया गया है । लोक-जीवन मेंजिसे टोना 
कहा जाता है, उसी को तन्त्रशास्त्र मे षट्कर्म (मारण, मोहन, उच्चाटन, 


 कीलन, विद्वेषण, वशीकरण) कहा जाता है । अथववेद में षट्कमों का 
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भी विधान बताया गया है । लोक-जीवन में मारण को भरुठ' संज्ञा दी 
गई है । 

तन्त्र-शास्त्र मे मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुख्यतथा तीन शतं टै-- 

१. काल- प्रत्येकं तांत्निक अनुष्ठान के लिए प्रातःकाल गोध्रूलि- 
बेला, मध्य रात्रिया मध्याह्न काजो भी समय निश्चित होता दै, उसे 
काल कहते है । | 

२. द्रव्य मन्त्रे को साधना के लिए मन्त्र के अधिष्ठात्र देवता के 

स्वरूप, स्वभाव ओर काये-प्रयोजन के अनुकूल पूजन सामग्री को द्रव्य 
कहा गया है । 

३. शब्द-अनुष्ठान या साधना के मन्त्र का शुद्ध उच्चारण शब्द 
है । तन्त्रशास्त्र प्रत्येक मन्त्र के चार भाग बतलाता है- 

१. प्रणव (ॐ); २. बीज (बीजाक्षर देवता का नाम); २३. मन्त्र 
ओर ४. पल्लव (मन्त्र के अन्त लगा हुआ नमः या स्वाहा आदि शब्द) । 
जिसका उच्चारण कर अहुति दी जाती है । 


अथववेद मे अनेक एसे तन्त्र॒(टोटका) हैँ, जिनमें मन्त्र के जप, 
हवन आदि की अवश्यकता नहीं होती है । जैसे पाण्डुं रोग (पीलिया) 
ग्रस्त रोगी.को लाल बेल के बाल पानीमें मिलाकर पिलादेनेसे 
पीलिथा रोग दूर हो जातादौ तथा अतिसार रोगसे प्रस्त रोगी की 
कमरमें मंजकी रस्सीर्वांध करर्सापकीर्वांबी की मिट्टी पानी के 
साथ पिलादेने से तत्काल अतिसार रोग दूर हो जाता है, हिक्का 
(हिचकी) रोग में सेन्धव (सेधा नमक) पीस कर पानी के साथ पिलादेने 
से रोग दूर हो जाता है । वात-व्याधि (साइटिका पेन) भें वरूण वृक्ष की 
जड कमर में रवाधने से पुराना से पुराना वात व्याधि रोगदूर हो जाताहै। 
टोटके शास्त्रीय भी होते ह, किन्तु उनके व्यहार के लिए काल ओौर रव्य 
दो ही शतं है, कही-कहीं काल भी नहीं, केवल द्रव्य ही प्रधान होता है । 
जैसे अथववेद का एक तन्त्र (टोटका) है, जो मारण, मोहन, वशीकरण 
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ओर आकषंण प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसमे काल, मन्व 
ओरं द्रव्य की शतं है। 


वेर्‌ के काटि ओर कृट वृक्षा की जड़ लाकर वैर के २१ काटे एक 
साथधीमें डवो कर अथववेद के तृतीय काण्ड कै २५बे सक्त के भवं 
अनुवाके को पठते हुए सभी इक्कीस काटो की आहति स्वाहा कहु कर 
एकं साथ दे दी जाय ओर कूट वृक्ष कीज डको मक्खनसे तर करके 
हवन कौ आग में दर से तपाए । यह्‌ प्रयोग प्रातःकाल, मध्याह्न काल 
ओर सायंकाल दिन मे तीन बार किया जाता है। २१ दिनमें यहु तन्त्र- 
साधना पुरो होती है । प्रयोक्त को पहले तीन दिनों तक उत्तरी खाट में 
सोना चाहिए । जिस किसी का नाम लेकर कट कौ जड़ तपाई जाती 
है, वह वशीभूत होता है ओर यदि किसी का नाम ले कर जड़ की आहुति 
भाग मे छोड़ी जायतो वह्‌ व्यक्ति मर ज ता है । तथा किसी व्यक्ति 
विशेष का नाम लिए विना २१ दिन तक उप्यक्त विधि से अनुष्ठान कर 


तपाई हृ जड़ को रख लिया नाय तो फिर {जिसे भी वह जड़ दिखाई 
जाए, वही वह वश मे हो जाता है । 


प्रत्येक टोना-टोटका कै लिए यह्‌ आवश्यकं दै कि उसमें मन्त्रसिद्धि 
की तरह्‌ द्रव्य ओौर काल का समावेश करके टोटका-टोना को दुर करने 
का प्रयोग किया जाता है । जप, हवन आदि अपेक्षित नहीं हैँ । 


१. जैसे, गभिणी स्वीका प्रसवकाल निकट आने पर सूतिका गुहं 
(सोवर) के बाहर दवार के दोनों ओर दीवार पर गोबर से चक्रव्युह का 
आकार बना दिया जाता है । ओर गर्भिणी के कमर मे काले सूत से 
बहेडा ध कर लटका दिया जाता हे सूतिकागह की शय्या के सिरहाने 


लोखर (चुरी, चाकू) रख दिया जाताहै। इस प्रकारका टोटका करने 
से प्रसव निविघ्न हो जाता है। 


रता जब तकसालभर कानहींहो जाता है, तब तक उसके 








गले मे बजर बदु. ( 
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सिरहाने मे चुरी-चाकू बराबर रखा जाता है । इससे सोता हुआ बच्चा 


चौकता नहीं, उरता नहीं । 


२. बच्चा जब € महीने काहो जाता दै, तो उसका अन्द्रभराशन 
किया जाता है । अन्न प्राशन के समय वच्चे के सामने अगे-पीले, दा 
बाएं तरह-तरह की चीजें फैला कर रख दौ जाती हँ । बच्चा जिस वस्तु 
पर पहले हाथ लगाता दै, उसीसे उसके जीवन का भविष्य समा जाता 
है; जसे यदि कलम, दवात, कागज उठा लेता है तो बच्चा लिखने-पद्ने 
का काम करेगा एेसा विश्वासं करके माता-पिता उस दिशा मे उसे आगे 


बढाने की चेष्टा करते रहते हँ । 


३. बच्चे की आँखों मे काजल लगा कर उसके माथे में 
दिटौना लगा दिया जाता है । इस से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती 
है । भरत, प्रेत की वाधा से, नजर, दीठ से बचाए रखने के लिए बच्चे के 
काले रग के धागे मे रुद्राक्ष, घुधची, चांदी का चन्द्रमा,. 
राटी, शेर का नालुन पिरो कर बनाई गई माला) हाथों | 


तवि का सूयं, | 
मे काली ऊन का बनाया गया धागा पहनाया 


को कलाई मे ओर कमर 
जाता है। 

$, अगर बच्चा रोता है, चीखता दै, चौकता है, दूध उलट देता है, 
हरे-पीले दस्त करता है तौ उसकी माता गोधूलि वेला में गन्धक, चोकर, 
नमक, सात लाल मिचं जर भाड्‌ का तिनका दाहने हाथ में लेकर 
रसोई घर के चूल्हे की ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है ओौर दोनों 
हाथ में लिए हए साधनों को बच्चे के ऊपर सात बार धुमाकर दग के 
वीच से चल्हेमें फक देती ह । इससे रोग-दोष, टोना, नजर, दीठ का 


शमन होता है । 


५. बच्चा जब 
आता है तो उसकी मां 


ब २ वषंकाहो जाता है । घर से बाहर खेल कर जब 
चर से निकलते हए बच्चे के सिर पर जमीनसे 
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मिटटी उठा कर सात वार उतार करउस मद्री को लगा देती दै 
ओौर फिर उसे नहलाती है या हाथ-वैर धो देती दै । इससे नजर, दीठ 
का कुप्रभाव मिट जाता है। 

६..अगर वच्चे को सूखारोग हो जाता दै तो रात के बारह बजे चमेली 
के नीचे जाड मेँ गमं पानी, गर्मी में ठंडे पानी से बालकं को स्नान करा 
दिया जाता है तो सूखा रोग दूर हो जाता दै । 

७. अथवा धोबी कौ भदी का एक लोटा पानी चुराकर घर में उसी 
मे अन्य पानी भिला कर वच्चे को स्नान करने से सूखारोग दूर हीता 
है । स्नान किसी बडे बरतन में बैठाकर कराया जाता हे । स्नान का वह्‌ 
पानी चौराहे में छोड दिया जाता है । 

८. इसके अतिरिक्त सूखारोग ग्रस्त बालक की पीठ पर रविवार 
ओर मंगल के दिन मकोय की पत्तियां चवाकर शूक दिया जाता है, फिर 
पीठ पर हाथ से जब मलाजाताटै तो सूखारोगके रोँदार, भूरे रंग 
के छोटे-छोटे कीड़े ऊपर आ जाते है, उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया 
जाता है । बच्चा नीरोग हो जाता है। | 

६. बच्चों के अलावा बडे लोगों को जब कोई संक्रामक रोगदहो 
जाता है या जलोदर, पीलिया, कण्ठमाला हो जाता है तो मिट्टी कै एक 
शकोरे मेँ एक अण्डा, एकं लड्‌, दो पैसे ओर सिन्दूर रख कर मरीज के 
सिर पर सात बार उतार कर गोधूलि बेलामेंया दिनके १२ बजे 
चौराहे पर रख दिया जाता है । मरीज नीरोग हो जाता है। 

१०. पहलवान लोग पैर मे, गलेमेया हाथमे गुरु का दिया हुआ 
काले डोरे का गण्डा पहनते हँ । इसके अलावा उनके अखाड़े मे अगर 
कोई बाहरी पहलवान लड़ने आता है तो चमेली के सात फूल सीने में 
ओर दोनों भुजागों में लगाकर उन्हें अखाडे के चारों कोनोंमे ओर 
अखाड़े के मध्य में गाड देते हैँ तो उनकी ही विजय होती है । 

११. जिन पुरुषों का विवाह काफी उम्र तक नहीं होता है, वे 
` गुख्वार को कुम्हार के चाक को घुमाने वाले ठंडे को चुरा कर धर ले 
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भते है ओर उसी दिन घर को लीप-पोतं कर डंडे को लहंगा, चुनरी 
पहना कर उसको सिदुर, महावर आदि लगा कर दुलहन के रूप सें एक 
कोने में खड़ा करके गुड चावल से पूजते हैँ । इस तरह सात बुर सात 
इड चुराकर पूजे जाते ह । कुम्हार जितनी अधिक गालियां देगा, कोसेगां 
उतनी ही जल्दी विवाह्‌ होता है । 

१२. ओर अविवाहित अधिक उस्न कीकन्याका विवाह्‌ शीघ्र होने 
के लिए देवोत्थान एकादशी (कार्तिक शुक्ल पश्र मे) कच ओर देवयानी 
की मिट्टी की मरते बना कर उन मूतियों में एेषन ( हल्दी, चावल, 
भाटा का पिसा हमा घोल) लगाकर उनको परजा करके उन एक 
लकड़ी के पटे से ढक देते हँ । फिर उस पटे पर कुमारी कन्या को बैठा 


दिया जाता है तो उसका विवाह हो जाता है । 


१३. गरीबी, अभाव से मुक्ति पाकर धनवान बनने के लिए पहली 
धार व्याई हुई काली विल्ली कौ आंवर (जेर या वेड़ी) किसी प्रकार 
आर्त करके उसे सुखाकर रुपये रखने की थैली या संद्क, तिजोडी में 


सखा जाए । प्रत्येक मंगलवार को धूप दिया जाए तो धन, समरद्धि अना- 
यास बढती है । 


१४. पीलिया रोग हो जाने पर कसि के कटोरे मे सरसों का 


7 तेल 
१र₹ कर्‌ साति दिन तक रोगी को रोज दिखाने से रोग दूर हो जाता है । 


1५. दाद्‌ का ददं होने पर लोहे की एक कील लेकर दाढ्‌ का स्पशं 
करा कर किसी भी पेड़ में यह्‌ कहकर कि ले तेरा हमान संभाल कोल 
को गाड़ दिया जाए तो दाढ़ का ददं ठीक हो जाता है । 


१६. शरीर पर चकत्ते निकल अणएठँया दाग पड़ जाणे तो 
भगिन मलमूत्र की सफाई या घर, सडक की सफाई कर रही 
उसका प्रगाढ़ आलिगन किया जाए । भंगिन जितना अधिक बुरा-भलां 
कटहेगी, उतनी ही जल्दी रोग दूर होताहै। 
 ,१७. एकान्तरा ज्वर (एक दिन छोड कर आने वाला ज्वर) जिसे 
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आता हो, जिस दिन ज्वर आने की पारी हो उस दिन वह्‌ अपनी लम्बाई 
के नाप का कच्चा सूत लेकर प्रातःकाल पीपल के वृक्ष के पास जाकर 
उसमे .सूत को वाधते हुए वह्‌ कहै-- मेरा मेहमान आए तो तुम संभाल 
लेना । दूसरा प्रयोग मदार (आक) का भी है । ज्वरकी पारी कै दिन 
मदार के पास जाकर उसे भेटते हुए कहे--भेरे मेहमान का आज 
तुम्हारे घर निमंत्रण है ।' बुलार फिर नहीं आता है । 

संख्या-शब्द तंत्र ` 
लोक-जीवन मेँ टोटका, टोना की तरह जन्तर (यन्त्र) का भी 
विशेष महत्व है । ये यन्त्र गणितीय संख्याओों ओर शब्दों से बनाए जाते 
| हँ । इनं यन्त्रो का प्रभाव मन्त्रो से किसी कंदर कम नहीं होता है । तन्त्र 
| शास्व.का एकं अंग यन्त्र है, जिसे लोके-जीवन ने भी अपनाया है । मन्त्रो 
||, . की रचना विधि शास्त्रीय है । लोक जीवन में दो प्रकारं के यन्त्र प्रचलित, 
है--एक लाभकारक ओर दूसरा हानिकारक । अधिकतर यन्तौ के 
प्रयोग रोगो का शमन करने के लिए अथवा अपने चर की बला दूसरों 
के घर पहुंचाने के लिए किए जाते हँ । जैसे कोई आदमी बीमार है तो 
यंत्र बनाने वाला भोका स्नान करके अपने देवता का ध्यान करके यह 

यन्व पीपल के पत्ते पर सिन्दुर से लिखता &-- 


3.5 
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यद्यपि ओश्ा लोग यह्‌ यन्तर बनाकर रोगी को पह्नाकर उसे रोग 
मुक्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त करते है किन्तु उन्हं इस यन्त्र में गर्भित 
तात्विक विज्ञान का शायद ही बोघ हो । वस्तुतः यह्‌ यन्त्र त्रितत्त्वं की 
समता कौ प्राथंना का संसुचक है त्रितत्त्वों की प्रार्थना का बोधकं & वर्गो 
मे स्थित अंक ३ है । यन्त्र के तीन मध्य स्थानों पर ॐ का प्रयोग चितत्त्वों 
के प्रतीकके रूपमे किया गया है.गौर यन्ाधिष्ठत देवता का आवाहन 
करने के लिए प्रणव रूप ॐ है । 


बौद्धधर्मावलम्बी जनता में एक सामान्य व्यक्ति से लेकर 
 आचायं, महास्थविर ओर लामा तक सभी वंके लोगों का कण्ठहार 
मन्त्र है-- "४ | प 
| ॐ द्धी मणिपद्ये हुम्‌ 


इस मन्त्रम ॐ प्रणव है । हीं बीज दै, मणिपद्मो मन्त्र है ओर 
हुम्‌ पल्लव है । 


यह मन्ध बहुत ही चमत्कारिक ओर उच्चकाटि की सिद्धियां २ 
करने वाला है । इस्न मन्त को साधना करके लामा लोग संकडों वषं तक 
जीवित रहते हैँ ओर जद वह चाहते हैँ तभी मरते हैँ । इस मन्व का 
प्रयोग शुभ ओर अशुभ सभी कार्यो मेक्रियाभेद से किया जाता है। 
इसे मन्त्रके दवारा लामा लोग एकं वचर दण्ड सिद्ध करके रखते ह ठेस 
सिद्ध लामा वच्रपाणि या वच्राचायं कहलते दँ । उनके द्वारा 
सिद्ध किए हए दण्ड को यदि कोई द्ध लेता है तो वह॒ मर 
जाता हि । 

इस मन्त्र की एक सरल साधना इस प्रकार है-- 


रातमेंया ब्राह्यमृहृ्ते मे किसी गुफा मे या बंद कमरे में वासन्‌ 
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चे बैठकर दोनों हाथों को घुटने में रखे । हाथ खुले रहे मृद्धियां न । 
जाएँ । मन ही मन इसं मन्त्र का जप करते हुए दोनों भौहो कै बीच । 
ज्योति का ध्यान किया जाए । &० दिन की साधना के बीच ही अदूर 
चमत्कार देखने को ;मिलते ह । इसके बाद घोर अन्धकार एक देवीः 
प्यमान काश में परिणत हो जाता है, ज्यो-ज्यों साधना बढ़ती है, वैर 
ही साधक को अद्भूत शक्यां प्राप्त होती जाती है । 


| 














